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44 | गुनाह कर बैठे तो कौनसी दुआ पढ़े और क्या करे ? | °! 
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दी जा रही हो वह मुबारकबाद देने वाले के लिए 

क्या कहे ? 
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५.2 
64 | बारिश उतरते समय की दआ। I05 
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[ जो आदमी कहे (गफरल्लाहु लका)) अर्थात अल्लाह | !!5 
तुझे बख्श दे उस के लिए दुआ । 

87 | जो अच्छा सुलूक करे उस के लिए दुआ। iI6 

88 |वह दुआ जिसे पढ़ने से आदमी दज्जाल के फितने | !!6 
से महफूज रहता है । 

[ जो आदमी कहे मुझे तुम से अल्लाह के लिए | [6 
मोहब्बत है उस के लिए दुआ। 

[| जो आदमी तुम्हारे लिए अपना माल पेश करे उस | !!7 
के लिए दुआ। 

9 | कर्ज (ऋण) अदा करते समय कर्ज देने वाले के लिए | [7 
दुआ । 

92 | शिक से डरने की दुआ । iI8 

93 | जो आदमी कहे: “अल्लाह तुझे बरकत दे” तो उसके | [8 
लिए क्या दुआ की जाये................ 

24 | बदफाली को नापसन्द करने की दुआ............... FE 

95 | सवारी पर सवार होने की दुआ Le 

| 9 | सफर की दुआ I20 

97 | किसी गाव या शहर में दाखिल होने की दुआ I2I 

| 98 | बाजार में दाखिल होने की दुआ I22 

| 99 | सवारी के फिसलने या गिरने के समय की दुआ Le 

!00 | मसाफिर की दुआ मुकीम के लिए I22 

!0! | मुकीम की दुआ मुसाफिर के लिए । I23 

!02 | सफर के दौरान तकबीर और तस्बीह I23 

।03 | मुसाफिर की दुआ जब सुबह करे । 

04 | सफर के दौरान जब मुसाफिर किसी मन्जिल्‌ | 24 
(मुकाम) पर उतरे उस समय की दुआ 

!05 | सफर से वापसी की दुआ। i24 

!06 | खुश करने वाली या ना पसन्दीदा चीज पेश आने | !25 
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३ ४ 

पर क्या कहे ? 

।07 | रसलुल्लाह छ पर दरूद की फजीलत्‌ i 

08 | सलाम को फैलाना । 27 

!09 | जब काफिर सलाम कहे तो उसे किस तरह जवाब | !29 
दिया जाए । 

।0 | मर्ग बोलने और गदहा हींगने के समय की दुआ। | !2% 

!!! | रात में कृत्तों का भूकना (तथा गदहों का हींगना) | 30 
सुनकर यह दुआ पढ़े। 

!।2 | उस आदमी के लिए दुआ जिसे तुम ने बुरा भला | !30 
कहा (या गाली दी) हो । 

।]3 | कोई मुस्लिम जब किसी मुस्लिम की तारीफ करे तो | !3! 
क्या कहे ? 

!4 | जब किसी मुसलमान आदमी की तारीफ की जाए | !3! 
तो वह क्या कहे ? 

।।5 | हज्ज या उमरा का इह्राम बाँधने वाला केसे | !32 
तलबिया कहे! 

।6 | हजरे अस्वद्‌ वाले कोने पर अल्लाह अकबर कहना | !32 
चाहिए । 

।।7 | रुकने यमानी और हज्रे अस्वद्‌ के दरमियान की | [33 
दुआ । 

!।8 | सफा और मरवा पर ठहरने की दुआ । I33 

।]9 | अरफा (९जुल्‌हिज्जा) के दिन की दुआ । i34 

।20 | मशुअरे हराम के पास की दुआ 35 

।2। | जमरात की रमी के समय हर ककरी के साथ तकूबीर | 35 
(अल्लाहु अकबर) कहना 

!22 | तअज्जुब या खुशी के समय की दुआ । 

।23 | खुशखबरी मिलने पर क्या करे ? 

।24 | जो आदमी अपने बदन्‌ में दर्द महसूस करे वह कौन | 27 
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CN 2 
सी दुआ पढ़े ? 

!25 | जिस को अपनी ही नज़र लगने का भय हो तो वह | !37 
क्या करे ? 

।26 | घबराहट के समय क्या कहा जाए I38 

।27 | आम जानवर या ऊंट जबह करते वक्‍त की दुआ । | [38 

28 | सरकश्‌ शेतानों की खुफिया तदबीरों के तोड़ के | !38 
लिए दुआ । 

।29 | तौबा व इस्तिगृफार करना (अल्लाह से बख्शिश्‌ और | [38 
माफी माँगना) 

!30 | तस्बीह (सुब्हानल्लाह), तहमीद (अल्हमदुलिल्लाह), | !+2 
तहलील (ला इलाहा इल्लल्लाह) और तकबीर (अल्लाहु 
अकूबर कहने) की फजीलत 

।3 | नबी € तस्बीह केसे पढ़ते थे? FS 

।32 | अनेक प्रकार की नेकिया और जामिअ आदाब 48 
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यह संछिप्त किताब जो आप के हाथों में है मेरी एक अन्य किताब 
(45.29 LS ०» i ६०७०७ #०५५ 5) का सारांश है जिस में मैं ने 
दुआओं के भाग को संछिप्त रूप में प्रस्तुत किया है; ताकि इसे 
सफर में साथ रखना आसान हो। 


इस किताब में मैं ने केवल दुआओं के मतन को ज़िक्र किया है 
और असल किताब में उल्लिखित हवालों में से केवल एक या दो 
हवालों पर बस किया है। जिसे सहाबी (रावी) की जानकारी या 
अधिक तखरीज (हवालों) के जानने की इच्छा हो वह असल किताब 
की ओर पलटे। 

मैं अल्लाह अज्जा व जलल से उसके अच्छे नामों और उच्च गुणों 
(सिफात) के वास्ते से दुआ करता हूँ कि वह इस काम को अपनी 
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रजामन्दी के लिए खालिस बनाये, इस से मुझे मेरी जिन्दगी में और 
मेरे मरने के बाद (भी) लाभ पहुँचाए और जो भी इस किताब को 
पढ़े या छपवाए या इसके प्रकाशन का कारण बने इसे उसके लिए 
फायदामन्द बनाये। बेशक अल्लाह पाक ही इसका मालिक और इस 
पर कादिर है। 
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जिक्र की फुजीलत 
अल्लाह तआला ने फरमाया :- 


227 2 ५ आओ | 2 5 A220: 
ई 0१-४० ४३ 3 5-3 ६४% 3 5355 3७ } 
(१०९ :8 |) 


तुम मेरा जिक्र करो मैं भी तुम्हें याद करुगा और मेरा शुक्र करो 
और मेरी नाशुकरी न करो । (सूरा बकरा: १५२) 


Z > ga ADS PR i 6 
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(5) :०० ४) 
ऐ ईमान वालो अल्लाह को बहुत ज्यादा याद करो । (अहजाब ४१) 
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अल्लाह को बहुत याद करने वाले मर्द और याद करने वाली 
औरतें अल्लाह ने उन के लिए बख्शिश्‌ और बहुत बड़ा बदला 
(पुण्य) तैयार कर रखा है । (सूरा अहजाब ३५) 
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और अपने रब्‌ को अपने मन में आजिजी और डर से बुलन्द 
आवाज के बिना सुबह व शाम याद कर और गाफिलों में से 
मत्‌ हो जा । (सूरा आराफः २०५ 
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रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम्‌ ने फरमायाः (( उस 
आदमी की मिसाल जो अपने रब को याद करता है और जो 


अपने रब को याद नहीं करता जिन्दा और मुर्दा की तरह है । 
( बुखारी फत्हल बारी के साथ ११/२०८) 


मुस्लिम की रिवायत में है: 
hash SLY EH ०.3 4७ &॥ Sh gH cel |») 
(०४१/१७/...)) (Clg 


उस घर की मिसाल जिस में अल्लाह का जिक्र किया जाता है और 
जिस घर में अल्लाह जिक्र नहीं किया जाता जिन्दा और मुर्दा की 
तरह है। (मुस्लिम १/५३६) 
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रसूलुल्लाह सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम्‌ ने फरमाया: (क्या मैं 
तुम्हें वह काम न बताऊ जो तुम्हारे सब कामों से बेहतर , 
तुम्हारे मालिक के निकट सब से पवित्र, तुम्हारे मर्तबा में सब से 
बुलन्द और तुम्हारे सोना चाँदी खर्च करने से बेहतर है और 
तुम्हारे लिए इस से भी बेहतर है कि तुम अपने दुश्मनों से 
मिलो तुम उनकी गर्दनें काटो और वे तुम्हारी गर्दनें काटें । 
सहाबा ने कहा क्यों नहीं जरुर बतलाईए । आप ने फरमाया 
अल्लाह तआला को याद करना । 


(अत-त्रिमिजी ५/४५९ इब्ने माजा २/१२४५ और देखिए सहीह इब्ने माजा 
२/३१६ और सहीह अत-त्रिमिजी ३ /१३९) 
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और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह 
तआला फरमाता है: (( मैं अपने बन्दे के उस गुमान के 
मुताबिक्‌ हूँ जो वह मेरे बारे में रखता है । और जब वह मुझे 
याद करता है तो मैं उस के साथ होता हुँ । यदि वह मुभे 


हिस्लुल मुरिंलम sores 
अपने दिल में याद करता है तो में उसे अपने दिल में याद 
करता हूँ और अगर वह किसी जमाअत्‌ में मुझे याद करता है 
तो मैं उसे ऐसी जमाअत्‌ में याद करता हुँ जो उस से बेहतर 
है और अगर वह एक बालिश्त मेरे करीब आए तो मैं एक हाथ 
उस के करीब आता हुँ और अगर वह एक हाथ मेरे करीब आए 
तो मैं दोनों हाथ फैलाने के बराबर उस के करीब आता हूँ और 
अगर वह चलकर मेरे पास आए तो मैं दौड़ कर उस के पास 
आता हूँ । (बुखारी ८/१७१ मुस्लिम ४/२०६१ और शब्द बुखारी के हैं 
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और अब्दुल्लाह बिन बुस्र फरमाते हैं कि एक आदमी ने कहा ऐ 
अल्लाह के रसूल मु पर इस्लाम के अहकाम बहुत ज्यादा हो 
गए हैं । इस लिए आप मुझे कोई एक चीज बताएँ जिसे मैं 
मजबूती के साथ पकड़ लूँ। आप ने फरमाया कि तेरी जबान 
हमेशा अल्लाह के जिक्र से तर्‌ रहे । 

(अत-त्रिमिजी ५/४५८ इब्ने माजा २/१२४६ और देखिए सहीहुत -त्रिमिजी 
३/१३९ और सहीह इव्ने माजा २/३१७) 
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और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम्‌ ने फरमाया जो आदमी 
अल्लाह की किताब में से एक हफ (शब्द) पढ़े उस के लिए इस 
के बदले में एक नेकी मिलती है और एक नेकी (कम से कम) दस 
गुना कर दी जाती है। में यह नहीं कहता कि अलिफ्‌ लाम मीम 
एक हर्फ (शब्द) है बल्कि अलिफ एक हर्फ है लाम एक हफ है 
और मीम एक हफ है । (त्रिमिजी ५/१७५ और देखिए सहीह त्रिमिजी 
३/९, सहीहुल्‌ जामिइस्सगीर ५/३४०) 
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(६ 90 Ge Caf 
उक्‌बा बिन्‌ आमिर («#$) फरमाते हैं कि हम सुफ्फा में थे कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम्‌ घर से निकले और 
फरमाया (( तुम में से कौन है जिसे यह पसन्द हो कि हर दिन 
बुतहान या अकीक वादी की ओर जाए और वहाँ से बड़ी बड़ी 
कौहानों वाली दो ऊंटनियाँ लेकर आए और उसे उस में न 
कोई गुनाह हो और न रिश्तों नातों को तोड़ना । )) हम ने 
कहा ऐ अल्लाह के रसूल हम सभी लोग यह पसन्द करते हैं । 


आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम्‌ ने फरमाया तो तुम में से 
कोई मस्जिद में क्यों नहीं जाता ताकि अल्लाह की किताब की 


हिस्लुल मुस्लिम 2% + 
दो आयतें सीखे या पढ़े, यह उस के लिए दो ऊ॑टनियों से 
बेहतर हैं, तीन आयतें हों तो तीन ऊंटनियों से बेहतर हैं और 
चार आयतें चार ऊंटनियों से, इसी प्रकार जितनी आयतें हों 
उतने ऊंटों से बेहतर हैं । ( मुस्लिम १/५५३) 
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और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम्‌ ने फरमाया जो शख्स 
किसी ऐसी जगह बैठा जिस में उस ने अल्लाह को याद न 
किया तो वह अल्लाह की तरफ से उस के लिए नुक्सान का 
सबब होगी और जो शख्स किसी जगह लेटा जिस में उस ने 


अल्लाह को याद न किया तो वह (लेटना) उस के लिए अल्लाह 
की ओर से नुकसानदेह साबित होगा । 


(अबदाऊद ४/२६४आदि और देखिए सहीहल्‌ जामिञ्‌ ५/३४२ 
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और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम्‌ ने फरमायाः 


जब कोई कौम किसी मजलिस में बैठे और उस जगह अल्लाह 
को याद न करे और अपने नबी पर दरुद न पढ़े तो ऐसी 
मजलिस उन के लिए नुकसानदेह साबित होगी । फिर अगर 
अल्लाह चाहे तो ऐसी कौम को अजाब दे या उन्हें माफ कर 
दे । ( त्रिमिजी और देखिए सहीह त्रिमिजी ३/१४०) 
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और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम्‌ ने फरमायाः 


जब कोई कौम ऐसी मजलिस से उठती है जिस में उन्हों ने 
अल्लाह का जिक्र न किया हो तो वह गदहे की (बद्बूदार) लाश 
जैसी चीज़ से उठती है और वह मजलिस उन के लिए हसरत 
व नदामत का कारण होगी । (अबूदाऊद ४/२६४ , मुस्नद्‌ अहमद 
२/३८९ और देखिए सहीहुल्‌ जामिञ्‌ ५/१७६) 


|- नींद से जागने के बाद की दुआएं 
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१. सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं जिस ने हमें मारने के बाद 
जिन्दा किया और उसी की तरफ उठकर जाना है। 

(बुखारी फतहुलबारी के साथ ११/११३ , मुस्लिम ४/२०८३ ) 
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२. अल्लाह के सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं, वह 


अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं , उसी के लिए बादशाही है 
और उसी के लिए सब तारीफ है और वह हर चीज पर कादिर 
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है । अल्लाह पाक है और सब तारीफ अल्लाह के लिए है और 
अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं और अल्लाह सब से 
बड़ा है और बुलन्दी और अजूमत्‌ वाले अल्लाह की मदद के 
बिना न किसी चीज़ से बचने की ताकत है और न कुछ करने 
की कुव्बत । ऐ मेरे रब मुझे बख्श दे । 

( जो आदमी रात को किसी भी समय जागे और जागने के बाद यह दुआ 
पढ़े तो उसे बख्श दिया जाता है, फिर यदि कोई दुआ करे तो उस की दुआ 
कबूल होती है, फिर यदि उठ खड़ा हो वुजू करे और नमाज पढ़े तो उस की 
नमाज कबूल होती है । बुखारी फतहुलबारी के साथ ३/३९ , शब्द इब्ने 
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माजा के हैं देखिए सहीह इब्ने माजा २/३३५) 

bs gies ody -० 
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३. सब तारीफ अल्लाह के लिए है जिस ने मेरे बदन्‌ को हर 


किस्म की बीमारियों से पाक रखा और मेरी जान को मेरे बदन्‌ 
में लौटा दी और मुझे अपने जिक्र की इजाज़त दी। 


(त्रिमिजी ५/४७३ और सही त्रिमिजी ३/१४४) 
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४. बेशक आसमानों और जमीन की पैदाइश्‌ और रात दिन के 
हेर-फेर में अक्ल वालों के लिए निशानियाँ हैं । जो खड़े , बैठे , 
और लेटे हर हालत्‌ में अल्लाह को याद करते हैं और आसमानों 
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ऐ हमारे रब तूने इन्हें बेमकूसद नहीं पैदा किया है । तू पाक है 
अतः हमें जहन्नम के अजाब से बचा ले । ऐ हमारे रब जिसको 
तू ने जहन्नम्‌ में डाला तो अवश्य उसे तू ने रुसवा किया और 
जालिमों का कोई मददगार नहीं । ऐ हमारे रब हम ने एक 
पुकारने वाले को सुना जो इमान के लिए पुकार रहा था कि 
अपने रब पर ईमान लाओ तो हम ईमान ले आए । ऐ हमारे 
रब हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे और हमारे गुनाहों को हम 
से मिटा दे और मरने के बाद हमें नेक बन्दों के साथ कर दे । 
ऐ हमारे रब तूने जिन जिन चीजों के बारे में हम से अपने 
पैगृंम्बरों के जबानी वादे किए हैं वह हमें अता कर और 
कियामत्‌ के दिन हमें रुसवा न करना । इस में कुछ शक नहीं 
कि तू वादा खिलाफी नहीं करता । चुनांचे उनके रब ने उनकी 
दुआ कबूल कर ली कि तुम में से किसी काम करने वाले के काम 
को चाहे वह मर्द हो या औरत मैं कभी नष्ट नहीं करता, तुम 
आपस में एक दूसरे से हो, इसलिए वह लोग जिन्हों ने हिज्रत की 
और अपने घरों से निकाल दिये गये और जिन्हें मेरी राह में कष्ट 
दी गई और जिन्हों ने जिहाद किया और शहीद किए गए, मैं 
अवश्य उनकी बुराईयाँ उनसे दूर कर दूँगा और अवश्य उन्हें उन 
जन्नतों में ले जाऊंगा जिन के नीचे नहरें बह रही हैं, यह है 
सवाब (पुण्य) अल्लाह को ओर से और अल्लाह ही के पास 
बेहतरीन बदला है। तुझे काफिरों का नगरों में चलना फिरना धोखे 
में न डाल दे। यह तो बहुत ही थोड़ा लाभ है, उसके बाद उनका 
ठिकाना जहन्नम है और वह बुरा स्थान है। लेकिन जो लोग अपने 
रब से डरते रहे उनके लिए जन्नतें हैं जिन के नीचे नहरें बह रही 
हैं, उन में वह हमेशा रहें गे यह मेहमानी है अल्लाह की ओर से 
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और नेक लोगों के लिए जो कुछ अल्लाह तआला के पास है वह 
बहुत ही बेहतर है। अवश्य अहले किताब में से कुछ ऐसे भी हैं 
जो अल्लाह तआला पर ईमान लाते हैं और तुम्हारी ओर जो 
उतारा गया है और उनकी ओर जो उतरा उस पर भी, अल्लाह 
तआला से डरते हैं और अल्लाह तआला की आयतों को 
थोड़ी-थोड़ी कीमत पर बेचते भी नहीं, उनका बदला उनके रब के 
पास है, निःसन्देह अल्लाह तआला जल्द हिसाब लेने वाला है। ऐ 
ईमान वालो! तुम डटे रहो और एक दूसरे को थामे रखो और 
जिहाद के लिए तैयार रहो और अल्लाह तआला से डरते रहो 
ताकि तुम कामयाब हो। (आल इप्रानः१६०-२००) 


(बुखारी फतहल बारी के साथ ८/२३७ , मुस्लिम १/५३०) 


~ ~ 





2- कपड़ा पहनने की दुआ 
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५. सब तारीफ अल्लाह के लिए है जिस ने मुझे यह (कपड़ा) 
पहनाया और मेरी किसी ताकत्‌ के बगैर मुझे अता किया । 


(अबूदाऊद , त्रिमिजी , इब्ने माजा और देखिए इर्वाउल्‌ गृलील्‌ ७/४७) 
3- नया कपड़ा पहनने की दुआ 
(० soe po Me fs Ci oh EU og )) -6 


7 3 DID 


Fi ५ 2, o ei दे ०4६2 ES 
; > ® Cr 5 द 
(( 4) C7 2p Uy i, ¢ 4) Cn 


हिस्लुल मुस्लिम शी 


= 





६. ऐ अल्लाह तेरे ही लिए तारीफ है तू ने मुझे यह पहनाया , 
में तुझ से इस की भलाई और जिस चीज के लिए इसे बनाया 
गया है उस की भलाई चाहता हूँ। और इस की बुराई से और 
जिस चीज के लिए इसे बनाया गया है उस की बुराई से तेरी 
पनाह चाहता हूँ । (अबूदाऊद ,त्रिमिजी , बगवी और देखिए शैख 
अलबानी (रहि) की किताब मुख्तसर शमाइल त्रिमिजी पृष्ठ ४७) 


4- नया कपड़ा पहनने वाले के लिए दुआ 


(Cf i (००४, ५४) -7 


७ . तू इसे पुराना करे और अल्लाह तआला इस के बाद और 
ज्यादा कपड़े अता करे। 


( अबूदाऊद ४/४१, देखिए सहीह अबू दाऊद २/७६०) 
का कै se ONE 
८ . नया कपड़ा पहन्‌ , तारीफ वाली जिन्दगी गुजार और 


शहीद हो के मर । ( इब्ने माजा २/११७८ बगवी १२/४१ और देखिए 
सही इवब्ने माजा २/२७५) 


5 - कपडा उतारे तो क्या पढ़े ? 


(( ht ~ )) -9 


९ . अल्लाह के नाम के साथ । (त्रिमिजी २/५०५ सहीहुल्‌ जामिआ्‌ 
३/२०३ और देखिए अलूइर्वा हदीस न०-४९) 
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6- बेतुल-खला (शौचालय) में दाखिल होने की दुआ 


(CI Si oo 203 pe [Bos] )) -0 


१०. [ अल्लाह के नाम से] ऐ अल्लाह मैं खबीसों और 


खबीसनियों (नर और मादा शैतानों) से तेरी पनाह चाहता हूँ । 
बुखारी १/४५ मुस्लिम १/२८३ शुरु में बिस्मिल्लाह की वृद्धि सुनन्‌ सऔद 
बिन्‌ मन्सर में हे । देखिए फतहलबारी १/२४४ 


7- बैतुल-खला (शौचालय) से निकलने की दुआ 
(( Ge y-Ill 


११. (ऐ अल्लाह मैं) तेरी बखशिश माँगता हूँ । 
(त्रिमिजी , अबूदाऊद , इव्ने माजा, अमलुल यौम वल-लैला नसाई, देखिए 
तखरीज जादुल मआद २/३८७) 


8- वृज्‌ से पहले की दुआ 
(( RT 5 »-I2 


१२. अल्लाह के नाम से शुरु करता हूँ । 
(अबूदाऊद , इव्ने माजा , मुस्नद्‌ अहमद, देखिए इर्वाउल गलील १/१२२) 
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9-वुजू से फारिगू होने के बाद की दुआ 


be i oe 00000 6 AS of ey 3 

(Cy १:५६ 

१३. मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं । 

वह अकेला है , उस का कोई शरीक नहीं और में गवाही देता 

हुँ कि मुहम्मद € उस के बन्दे और रसूल हैं । (मुस्लिम १/२०९ 

(CG 25 ely Gs ०2 Gl el )) -l4 

१४. ऐ अल्लाह मुझे बहुत अधिक तौबा करने वालों में से बना 
दे और मुझे पाक साफ रहने वालों में से बना दे । 

(त्रिमिजी १/७८और देखिए सहीह त्रिमिजी १/१८ ) 

HE CY UY Sg Bes Fo EE yy -I5 

(i ५०, 

१५. ऐ अल्लाह तू हर ऐब से पाक है और तेरे ही लिए सब 

तारीफ है । मैं गवाही देता हूँ कि तेरे सिवा कोई सच्चा माबूद 

नहीं । मैं तुझ से माफी चाहता हुँ और तुझ ही से तौबा 


करता हू। ( इमाम नसाई की किताव अमलुल्‌ यौमि वल्लैला पृष्ठ १७३ 
और देखिए इर्वाउल्‌ गलील १/१३५ तथा २/९४ ) 


0- घर से निकलते समय की दुआ 


(CACY YI JN Bb SSF Ble) -l6 
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अल्लाह की मदद्‌ के बिना न किसी चीज से बचने की हिम्मत 
है न कुछ करने की ताकत । (अबूदाऊद ४/३२५ , त्रिमिजी ५/४९० 
देखिए सहीह त्रिमिजी ३/१५१ ) 


(Cb dere 2 ५ कह 3 «८ ही sels 
१७. ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह माँगता हूँ इस बात से कि 
गुमराह हो जाऊँ या मुझे गुमराह किया जाए या मैं फिसल्‌ 
जाऊं या मुझे फिसलाया जाए या मैं किसी पर जुल्म करुं या 


कोई मुझ पर जुल्म करे या मैं किसी पर जिहालत्‌ व नादानी 
करुं या कोई मुझ पर जिहालत्‌ व नादानी करे । 


(अबूदाऊद , त्रिमिजी , निसाई , इव्ने माजा और देखिए सहीह त्रिमिजी 
३/१५२ और सहीह इब्ने माजा २/३३६ ) 


4- घर में दाखिल होते समय की दुआ 


(USF My EF Bgl dy BN ७... )) -8 


१८. अल्लाह के नाम से हम दाखिल्‌ हुए , अल्लाह के नाम के 
साथ निकले और अपने रब अल्लाह ही पर हम ने भरोसा 
किया । 


फिर वह अपने घर वालों को सलाम करे। 


(अबूदाऊद ४/३२५, अल्लामा इन्ने बाज़ ने तोहफतुल अख्यार में इस की सनद 
को हसन कहा है, देखिये पृष्ठ २८, और सहीह मुस्लिम में है किः “ जब आदमी 
अपने घर में दाखिल होते समय और खाना खाते समय अल्लाह का जिक करता 


हिस्लुल मुस्लिम मा 
है तो शैतान कहता है तुम्हारे लिए रात बिताने की जगह है न खाना”। मुस्लिम 
२०१८) 








2-मस्जिद की तरफ जाने की दुआ 
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१९. ऐ अल्लाह मेरे दिल्‌ में नूर बना दे और मेरी जबान में नूर 
बना दे और मेरे कानों में नूर बना दे और मेरी आँखों में नूर 
बना दे और मेरे ऊपर नूर बना दे और मेरे नीचे नूर बना दे 
और मेरे दाएँ और बाएं नूर बना दे और मेरे आगे और पीछे 
नूर बना दे और मेरे प्राण में नूर भर दे और मेरे लिए नूर को 
विशाल और बहुत अधिक बड़ा बना दे और मेरे बदन में नूर 
भर दे और मुझे नूर बना दे । ऐ अल्लाह मुझे नूर अता कर 


और मेरी माँसपेशियों (पट्टों) में नूर भर दे और मेरे गोश्त में 
नूर भर दे और मेरे खून में नूर पैदा कर दे और मेरे बालों में 
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न०- ६३१६, मुस्लिम १/५२६, ५२९, ५३०, हदीस न०-७६३ ) 


{ऐ अल्लाह मेरी कृब्र में मेरे लिए नूर बना दे और मेरी हड़िडयों 
में भी नूर बना दे।| (त्रिमिजी हदीस न. ३४१६, ५/४८३) 


{और मेरे नूर को बढ़ा दे, मेरे नूर को अधिक कर दे और मेरे 
नूर को बढ़ा दे।} (इसे इमाम बुखारी ने अदबुल-मुफूरद हदीस न.६६५, पृष्ठ 
न.२५८ में रिवायत किया है, और अल्लामा अलबानी ने सहीहुल अदबिल-मुफरद 
हदीस न.५३६ में इसकी सनद को सहीह कहा है) 


{और मुझे नूर पर नूर अता कर।| (इसे इन्ने हज ने फत्हुल बारी में 
जिक्र किया है और इब्ने आसिम की तरफ मनूसूब किया है कि उन्‍्हों ने इसे 
किताबुद-दुआ में ज़िक्र किया है, देखिए फत्हुलबारी ११/११८ और कहा है कि 
मुख्तलिफ रिवायतों से (२५) चीजें जमा हो गई ॥ 


3- मस्जिद में दाखिल होने की दुआ 
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२०. मैं अजूमत्‌ वाले अल्लाह की और उस के करीम चेहरे की 
और उस के हमेशा से रहने वाले राज्य की पनाह चाहता हूँ 
मर्दूद शैतान से । अल्लाह के नाम से (दाखिल होता हुँ ) और 
रसूलुल्लाह ## पर दरुद व सलाम हो । ऐ अल्लाह मेरे लिए 


अपनी रहमत्‌ के दरवाजे खोल दे । ((१) अबूदाऊद देखिए 
सहीहुलूजामिञ्‌ हदीस न०-४५९१ (२) इबनुस्सुन्ती हदीस न०-८८ शैख 


हिसस्‍्नुल मुस्लिम न 


अलूबानी (रहि) ने इसे हसन कहा है । (३) अबूदाऊद १/१२६ देखिए सहीहुल्‌ 
जामिअ्‌ १/५२८ (४) मुस्लिम १/४९४. 


सुनन इब्ने माजा में फातिमा रजियल्लाहु अन्हा की हदीस में हैः 
CO SSNS JEEP) 


“ ऐ अल्लाह तू मेरे गुनाहों को बख्श दे और मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाजे 
खोल दे।” अल्लामा अलबानी ने इस हदीस को इसके शवाहिद की बिना पर 
सहीह कहा है। देखिए सहीह इब्ने माजा १/१२८-१२६) 


4 - मस्जिद से निकलने की दुआ 





५० 2] lei 70%. ge Daly क। ७.) 2] 
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२१. अल्लाह के नाम के साथ और सलात व सलाम नाजिल्‌ हो 
रसूलुल्लाह # पर । ऐ अल्लाह मैं तु से तेरे फज्ल का 
सवाल करता हूँ । ऐ अल्लाह मुझे मर्दूद शैतान से बचा । (पिछली 
हदीस न.२० की रिवायतों के हवाले देखिए और “ ५५०५: , !५-५०%। +९ 
„>? का इजाफा इब्ने माजा ने किया है। देखिए सहीह इब्ने माजा १/१२९ ) 

5 - अजान की दुआएँ 

22 -मोअज्जिन के जवाब में वही कलिमा कहे जो मोअज्जिन्‌ 


कह रहा हो लेकिन (( हैया अलस्सलात )) और (( हैया अलल्‌ 
फलाह)) के जवाब में ((ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह)) 
कहे । (बुखारी १/१५२ मुस्लिम १/२८८) 
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23 - मोअज्जिन्‌ के ((अशहद्‌ अल्लाइलाहा इल्लल्लाह और 
अशहदु अन्ना मुहम्मदर्रसूलुल्लाह )) पढ़ने के बाद यह दुआ पढ़े: 
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और मैं भी गवाही देता हुँ कि अल्लाह के सिवा कोई सच्चा 
माबूद नहीं । वह अकेला है उस का कोई शरीक नहीं और 
मोहम्मद $ उस के बन्दे और रसूल हैं में अल्लाह को अपना 
रब मानकर और मोहम्मद ## को अपना रसूल मान कर और 
इस्लाम को अपना दीन मानकर राजी हूँ। 

(इब्ने खुजैमा १/२२० मुसिलम १/२९०) 


24 - मोअज्जिन्‌ के जवाब से फारिगू हो कर रसूलुल्लाह ## 
पर सलात (दरुदे मसनून) पढ़े । (मुस्लिम १/२८८ 
Loses ol AS Lal) PAE] 55) ०-५» rs rel) 25 
US ५ EB] ४००५ GH ७२००७ LE sls ails Ae 
[i 
२५. ऐ अल्लाह इस मुकम्मल्‌ दावत्‌ और काईम्‌ सलात के 
रब्‌ । मुहम्मद # को वसीला और फजीलत्‌ प्रदान कर और 
उन्हें उस मुकामे महमूद पर खड़ा कर जिस का तू ने उन से 
वादा किया है । बेशक तू वादा खिलाफी नहीं करता । 
( बुखारी १/१५२, दोनों कोस्ट के बीच के शब्द बैहकी के हैं, १/४१० इस 
की सनद्‌ को शैख बिन्‌ बाज रहिमहुल्लाह ने तुहफतुल्‌ अखूयार पृष्ठ ३८ में 
हसन कहा है॥ 
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26- अजान और इकामत्‌ (तकबीर) के बीच अपने लिए दु 
करे क्योंकि उस समय दुआ नहीं रद्‌ की जाती । (त्रिमिजी, 
अबूदाऊद, अहमद, देखिए इर्वाउल्‌ गलील १/२६२) 





6 - नमाज शुरु करने की दुआएँ 


अल्लाहु अकबर कह कर नमाज शुरु करे और इन दुआओं में से 
कोई दुआ पढ़े : 
5.5० Cy CPL ५४ (५४५० Cs ss ४४ ५६/ )) -27 
aH US ८ 50८६ ८५ leo) 
(2.20 hs glibc 5४० a | wl co 
२७ . ऐ अल्लाह मेरे और मेरे गुनाहों के बीच मशरिक और 
मगरिब जितनी दूरी कर दे । ऐ अल्लाह मुभे मेरे गुनाहों से 
इस तरह पाक व साफ कर दे जिस तरह सफेद कपड़ा मैल 


कुचैल से साफ किया जाता है । ऐ अल्लाह मुझे मेरे गुनाहों से 
बर्फ, पानी और ओलों के साथ धो दे । 


( बुखारी १/१८१ मुस्लिम १/४१९ ) 

BY gs CN Bs 2,5५५ poll CE ))-28 
(C3 

२८. ऐ अल्लाह तू पाक है और हर किस्म की तारीफ सिफ तेरे 


ही लिए है । बाबरकत्‌ है तेरा नाम और बुलन्द है तेरी शान 
और तेरे सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं । 
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(अब॒दाऊद , त्रिमिजी , नसाई , इब्ने माजा और देखिए सहीह त्रिमिजी १/७७ 
और सहीह इब्ने माजा १/१३५ 
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२९. मैं ने अपना चेहरा उस जात की तरफ फेर लिया जिस ने 
आसमानों और जमीन को बनाया एक्सू (एकाग्रचित्‌) हो कर और 
में मुश्रिकों में से नहीं हुँ । मेरी नमाज मेरी कुरबानी , मेरी 
जिन्दगी और मेरी मौत अल्लाह रब्बुल्‌ आलमीन के लिए है । 
उस का कोई शरीक नहीं और मुझे इसी अकीदे पर ईमान 
रखने का हुक्म दिया गया है और मैं मुसलमानों में से हूँ । ऐ 
अल्लाह तू ही बादशाह है, तेरे सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं, तू 
ही मेरा रब्‌ है और मैं तेरा बन्दा हूँ मैं ने अपने आप पर जुल्म 
किया है और अपने गुनाहों का इक्रार करता हूँ। इस लिए मेरे 
सारे गुनाहों को बख्श दे क्योंकि तेरे सिवा कोई और गुनाहों को 
नहीं बख्श सकता । और मुझे सब से अच्छे अखलाक (स्वभाव) 
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SS 


की ओर हिदायत्‌ दे और सब से अच्छे अखलाक की ओर 
हिदायत्‌ तेरे सिवा कोई नहीं दे सकता । ऐ अल्लाह मैं इबादत 
के लिए हाजिर हूँ तेरी तारीफ के लिए हाजिर हुँ और हर प्रकार 
की भलाई तेरे हाथों में है और बुराई की निसबत्‌ तेरी तरफ्‌ 
नहीं की जा सकती । मैं तेरी तौफीक से हँ और तेरी ओर 
मुतवज्जेह हुँ, तू बरकत्‌ वाला और बुलन्द है । मैं तुझ से 
माफी माँगता हुँ और तौबा करता हुँ । (मुस्लिम १/५३४) 
Folge ७.) 25... «bio G5 pel) 30 
iy Ug Bote Cg 5४ Ce EN CN HE co, 
ta Gg 50) 353, Gol bo 55 ०-५० Gal, Oleg ५४ 
(Cis Dye ll eld 








३०. ऐ अल्लाह ! ऐ जिब्राईल , मीकाईल और इस्राफील के रब्‌ 
आसमानों और जमीन के पैदा करने वाले , गायब्‌ और हाजिर 
को जानने वाले! अपने बन्दों के बीच तू ही उस चीज के बारे 
में फैसिला करेगा जिस में वे इख्तिलाफ करते थे । हक्‌ की 
जिन बातों में इख्तिलाफ हो गया है तू अपनी इजाजत से मुझे 

सच्चाई की ओर हिदायत्‌ दे दे । बेशक तू जिसे चाहता है सीधी 
राह की तरफ हिदायत्‌ देता है । ( मुस्लिम १/५३४) 
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३१. अल्लाह सब से बड़ा है बहुत्‌ बड़ा, अल्लाह सब से बड़ा है 
बहुत बड़ा, अल्लाह सब से बड़ा है बहुत बड़ा, और हर किस्म 
की तारीफ सिफ अल्लाह के लिए है बहुत ज्यादा तारीफ, और 
हर किस्म की तारीफ सिर्फ अल्लाह के लिए है बहुत ज्यादा 
तारीफ और हर किस्म की तारीफ सिफ अल्लाह के लिए है 
बहुत ज्यादा तारीफ और मैं सुबह व शाम अल्लाह की पाकी 
बयान करता हूँ । (इस दुआ को तीन बार पढ़े) मैं अल्लाह की 
पनाह पकड़ता हूँ शैतान से उसकी फूक से,उस के थुकथुकाने 
से और उस के चोके से । (यानी शैतान के दुर्भावना, मक्र व 
फरेब और वसवसा से अल्लाह की पनाह चाहता हूँ ) 

(अबूदाऊद १/२०३ , इब्ने माजा १/२६५ , मुस्नद्‌ अहमद्‌ ४/८५ और 
मुस्लिम ने इसे इब्ने उमर (&&) से रिवायत्‌ किया है कि एक मर्तबा हम 
रसूलुल्लाह के साथ नमाज पढ़ रहे थे कि एक आदमी ने कहा: 








(( अल्लाह्‌ अकबर्‌ कबीरा वलूहमदुलिल्लाहि कसीरा व सुव्हानल्लाहि बुक्रतौं 
व असीला)) 


रसूलुल्लाह ## ने फरमाया फलाँ फलाँ कलिमात के साथ दुआ माँगने वाला 
कौन है ? हाजिर लोगों में से एक शख्स ने कहा ऐ अल्लाह के रसूल मैं हूँ । 
आप ## ने फरमाया मुझे इन कलिमात से तअज्जुब्‌ हुआ कि इन के लिए 
आसमान के दरवाजे खोले गए । (मुस्लिम १/४२०) 


रसूलुल्लाह ## जब रात को तहज्जुद्‌ के लिए उठते तो यह 
दुआ पढ़ते : 
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३२. ऐ अल्लाह तेरे लिए ही तारीफ है तू ही आसमानों और 
जमीन का नूर है और उन का भी (नूर है) जो उन में हैं और 
तेरे ही लिए सभी तारीफ है, तू ही आसमानों और जमीन को 
काईम्‌ रखने वाला है और उन को भी (काईम्‌ रखने वाला है) 
जो उन में हैं। और तेरे ही लिए हर किस्म की तारीफ है तू ही 
आसमानों और जमीन का रब्‌ है और उन का भी (रब है) जो 
उन में हैं । और तेरे ही लिए तारीफ है तेरे ही लिए आसमानों 
तथा जमीन की बादशाही है और जो कुछ उन में हैं । और तेरे 
ही लिए हर किस्म की तारीफ है तू आसमानों तथा जमीन का 
बादशाह है । और हर किस्म की तारीफ केवल तेरे लिए है। तू 
हकृ है, तेरा वादा हक है, तेरी बात हक्‌ है, तूझ से मुलाकात 
हक्‌ है, जन्नत्‌ हक्‌ है और जहन्नम्‌ हक्‌ है और सारे पैगम्बर 
हक्‌ हैं और मुहम्मद € भी हक्‌ हैं और कयामत्‌ हक्‌ है । ऐ 
अल्लाह मैं तेरे लिए मुसलमान हुआ और तुझ पर मैं ने भरोसा 





हिस्लुल मुरिंलम sores 
किया और तभी पर में ईमान लाया और तेरी ही तरफ रुजअ 
किया और तेरी मदद तथा तेरे भरोसे पर मैं ने दुश्मन्‌ से 
झगड़ा किया और तुझ को अपना हाकिम्‌ माना । इस लिए 
मेरे वह गुनाह बख्श दे जो मैं ने पहले किया और जो पीछे 
किया और जो मैं ने छिपा कर किया और जो में ने जाहिर में 
किया । त॒ ही सब से पहले था और त ही बाद में भी रहेगा तेरे 
सिवा कोई सच्चा माबद नहीं त्‌ ही मेरा सच्चा माबद है तेरे 
सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं । ( बुखारी फतहुलबारी के साथ ३/३ 
११/११६, १३/३७१,४२३, ४६५ मुस्लिम्‌ १/५३२ 
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३३. मेरा बडा रब्‌ पाक है । (तीन बार पढ़े ) (अबूदाऊद , त्रिमिजी 
, नसाई , इब्ने माजा ,अहमद और देखिए सहीह त्रिमिजी १/८३ ) 


(CG Fb Bac ४५ pel CE) -34 


३४. ऐ अल्लाह हमारे रब्‌ तू पाक है । हर किस्म की तारीफ 
तेरे ही लिए है ऐ अल्लाह मुझे बख्श दे । 


(बुखारी १/ ९९ मुस्लिम १/३५० ) 
(५ ar DW] ~) ¢ TRE Co ))-35 


३५. बहुत पाकीजगी वाला , बहुत मुकहस है फरिश्तों तथा रुह 
(जिब्रील) का रब्‌ । ( मुस्लिम १/३५३, अबूदाऊद १/२३० ) 
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३६. ऐ अल्लाह मैं तेरे ही लिए झुका (रुकअ किया) और तुभी 
पर ईमान लाया और तेरा ही फरमाँबरदार बना, और तेरे लिए 
विनीत हो गए (भुक गए) मेरे कान , मेरी आँखें, मेरा मग्ज, 
(भेजा) मेरी हड्डियाँ, मेरे पट्टे और (मेरा पूरा बदन) जिसे मेरे 
दोनों पैर उठाए हुए हैं । 
( मुस्लिम १/५३४, त्रिमिजी, नसाई , अबूदाऊद ) 
(Goa by SRL «yd 3 ०७०० )) -3T 
३७. पाक है बहुत ज्यादा ताकत रखने वाला, बड़े मुल्क वाला 
और बड़ाई तथा अजमत्‌ वाला (अल्लाह) । 
(अबूदाऊद १/२३०, नसाई , अहमद और इसकी सनद हसन है) 





8 - रुक्‌अ से उठने की दुआएँ 
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३८. सुन ली अल्लाह ने जिस ने उस की तारीफ की । 
(बुखारी फतहुलबारी के साथ २/२८२) 


(43 ७४7५७ [a BER 0: 5६॥| Es) )) 39 
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३९. ऐ हमारे रब तेरे ही लिए तमाम तारीफ है, बहत अधिक 
पाकीजा तारीफ जिस में बरकत्‌ की गई हो । 


बुखारी फतहलबारी के साथ २/२८४ 
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(ऐ हमारे रब) तेरे ही लिए तारीफ है आसमानों और 
जमीन भर और जो कुछ उन दोनों के बीच है उसके भर और 
इस के बाद जो तू चाहे उसके भर । तू तारीफ तथा बुजुर्गी 
वाला है । सब से सच्ची बात जो बन्दे ने कही यह है - और 
हम सब तेरे बन्दे हैं - ऐ अल्लाह जो तू दे उसे कोई रोकने 
वाला नहीं और जो तू रोक ले उसे कोई देने वाला नहीं, और 
किसी शान वाले को उस की शान तेरे यहाँ कोई फायदा नहीं 
पहुँचा सकती । (मुस्लिम १/३४६) 


9 - सजूदे की दुआएँ 
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४१. मेरा महान रब्‌ पाक है । (तीन बार पढ़े) 


(अबूदाऊद , त्रिमिजी, नसाई , इव्ने माजा, अहमद और देखिए सहीह 
त्रिमिजी १/८३ ) 
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४२. पाक है तू ऐ अल्लाह ऐ हमारे रब्‌ और हर किस्म की 
तारीफ तेरे ही लिए है । ऐ अल्लाह मुझे बख्श दे । 


( बुखारी १/९९, मुस्लिम १/३५० ) 
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४३ . बहुत ज्यादा पाक बहुत मुक॒हस्‌ है फरिश्तों तथा रुह 
(जिब्रील) का रब्‌ । ( मुस्लिम १/३५३, अबूदाऊद १/२३० ) 
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४४. ऐ अल्लाह मैं ने तेरे लिए ही सजदा किया और तुकी पर 
ईमान लाया, तेरा ही फरमाँबरदार बना । मेरे चेहरे ने उस 
जात के लिए सजदा किया जिस ने उसे पैदा किया, उस की 
सूरत्‌ बनाई और कानों में सूराख बनाए और आँखों के शिगाफ 
बनाए । बर्‌कत्‌ वाला है अल्लाह जो तमाम बनाने वालों से 
अच्छा है । (मुस्लिम १/५३४) 


(CHE cb ५ SE ५ ०2००) 53 SE) -45 
४५. पाक है बहुत ज्यादा ताकत रखने वाला , बड़े मुल्क वाला 
और बड़ाई और अज्‌मत्‌ वाला (अल्लाह) । 


(अबूदाऊद १/२३०, नसाई , अहमद्‌ और अलबानी ने इसे सहीह अबू दाऊद 
१/१६६ में सहीह कहा है। 
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(( ०.०) 
४६. ऐ अल्लाह मेरे छोटे ,बड़े , पहले, पिछले , जाहिर और 
पोशीदा तमाम गुनाहों को बख्श दे । (मुस्लिम १/३५०) 
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४७ ऐ अल्लाह मैं तेरे गुस्से से तेरी रजा की पनाह चाहता हूँ 
और तेरी सजा से तेरी माफी की पनाह चाहता हूँ । और मैं 
तुक से तेरी पनाह चाहता हूँ । मैं पूरी तरह तेरी तारीफ नहीं 
कर सकता । तू उसी तरह है जिस तरह तू ने खुद अपनी 
तारीफ की है । (मुस्लिम १/३५२) 


20- दो सजदों के बीच बैठने की दुआएँ 
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४८. ऐ मेरे रब मुझे बख्श दे । ऐ मेरे रब्‌ मुझे बछ्श दे । 
(अबूदाऊद १/२३१और देखिए सहीह इव्ने माजा १/१४८) 
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४९  ऐ अल्लाह मझे बख्श दे और मर पर रहम कर और 
मुझे हिदायत्‌ दे और मेरे नुक्सान पूरे कर दे और मुभे 
आफियत्‌ दे और मुझे रोजी दे और मुभे बुलंन्द कर । 


(अबूदाऊद , त्रिमिजी , इव्ने माजा और देखिए सहीह त्रिमिजी १/९० , सहीह 
इब्ने माजा १/१४८) 


2\-सजदा तिलावत्‌ की दुआ 
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५०. मेरे चेहरे ने उस जात के लिए सजदा किया जिस ने उसे पैदा 
किया,और अपनी ताकत्‌ व कुव्वत से उस के कान में सुराख और 
आँखों के शिगाफ बनाए । बहुत बरकत्‌ वाला है अल्लाह जो सब 
बनाने वालों से अच्छा है । 

(त्रिमिजी २/४७४, अहमद ६/३० और हाकिम्‌ ने इसे रिवायत्‌ करके सहीह 
कहा है और इमाम ज़हबी ने इस बात की पुष्टि की है १/२२० और 
((फतबारकल्लाहु अहसनुल्‌ खालिकीन)) शब्द की वृद्धि भी हाकिम्‌ की है ।) 
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५१. ऐ अल्लाह इस सजूदे के बदले में मेरे लिए अपने पास 
सवाब लिख दे और इस के जरिये से मेरे ऊपर से गुनाहों का 
बोझ उतार दे और इसे मेरे लिए अपने पास नेकियों का 


खजाना बना दे और इसे मेरी तरफ्‌ से इस तरह कबूल कर ले 
जिस तरह तूने अपने बन्दे दाऊद की ओर से कबूल किया था। 


हिस्लुल मुस्लिम र 


त्रिमिजी २/४७३ और इमाम हाकिम ने इसे रिवायत्‌ करके सहीह कहा है 
और इमाम ज॒हबी ने इस की पुष्टि की हे १/२१९ 
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५२. जबान , बदन्‌ और माल के जरिये से की जाने वाली सारी 
इबादतें अल्लाह ही के लिए हैं । सलाम हो आप पर ऐ नबी 
और अल्लाह की रहमत्‌ और उस की बरकतें । सलाम हो हम 
पर और अल्लाह के नेक बन्दों पर । मैं गवाही देता हुँ कि 
अल्लाह के सिवा कोई इबादत्‌ के लाईक्‌ नहीं । और मैं गवाही 
देता हूँ कि मुहमम्द #& उस के बन्दे और उस के रसूल हैं। 


बुखारी फतहल बारी के साथ १/१३ और मस्लिम्‌ १/३०१ 


~ 
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हिस्लुल मुरिंलम पिन 
५३. ऐ अल्लाह रहमत नाजिल कर मुहम्मद &#& पर और 
मुहम्मद# की आल पर जिस तरह तू ने रहमत नाजिल की 
इब्राहीम पर और इब्राहीम की औलाद पर, बेशक तू तारीफ 
वाला बुजुर्गी वाला है । ऐ अल्लाह बरकत्‌ नाजिल फरमा 
मुहम्मद #ँ पर और मुहम्मद € की आल पर जिस तरह त 
ने बरकत्‌ नाजिल्‌ की इब्राहीम पर और इब्राहीम की औलाद 
पर बेशक तू तारीफ और बुजुर्गी वाला है । 


बुखारी फतहलबारी के साथ ६/४०८ ) 


ie 8१ be wi, yo le dv le ie ol 
+ os ¢ 422१ 270) 9 No ‘ls | )) -54 
(६: wi, sof | Br &> 3 | Br | D9 70 70 = | Br 
ES ¢ “29 al 9 No ul =) : re ० | ul 
(Cd फल BFA थी 6 557 





५४. ऐ अल्लाह रहमत नाजिल कर मुहम्मद “छ पर और आप 
# की बीवियों तथा औलाद पर जिस तरह तू ने रहमत 
नाजिल की इब्राहीम की औलाद पर । और बरकत्‌ नाजिल्‌ 
फरमा मुहम्मद्‌ € पर और आप की बीवियों और औलाद पर 
जिस तरह बरकत्‌ नाजिल्‌ की तू ने इब्राहीम की औलाद पर 
बेशक तू तारीफ वाला बुजुर्गी वाला है । ( बुखारी फतहुल्‌ बारी के 
साथ ६/४०७ और मुस्लिम १/३०६ शब्द मुस्लिम के हैं ) 


हर 
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सलाम फेरने से पहले की दुआएँ 
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५५. ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह पकड़ता हुँ कब्र के अजाब से 


और जहन्नम्‌ के अजाब से और जिन्दगी तथा मौत के फित्ने से 
और मसीह दज्जाल के फित्ने की बुराई से । 


(बुखारी २/१०२ और मुस्लिम १/४१२, और शब्द मुस्लिम के हैं) 
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५६. ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह पकड़ता हूँ कब्र के अजाब से 
और तेरी पनाह चाहता हूँ मसीह दज्जाल के फित्ने से और तेरी 


पनाह चाहता हूँ जिन्दगी और मौत के फित्ने से । ऐ अल्लाह मैं 
तेरी पनाह पकड़ता हूँ गुनाह से और कर्ज (ऋण) से । 


बुखारी १/२०२ तथा मुस्लिम १/४१२ 
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NN “री 2४ i) आन Lo sie sb ed 
७ . ऐ अल्लाह मैं ने अपनी जान पर बहुत जुल्म किया और 
तेरे सिवा कोई और गुनाहों को माफ नही कर सकता । इस 


लिए मुझे अपने खास फजल से बख्श दे और मुझ पर रहम 
कर । बेशक तू बख्शने वाला बहुत ज्यादा रहम करने वाला है । 


( बुखारी ८/१६८ तथा मुस्लिम्‌ ४/२०७८) 
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५८. ऐ अल्लाह मुभे बख्श दे जो मैं ने पहले किया और जो 
पीछे किया और जो में ने छिपाकर किया और जो में ने जाहिर 
में किया और जो मैं ने ज्यादती की और जिसे तू मुझ से 
ज्यादा जानता है। तू ही पहले करने वाला है तू ही पीछे करने 
वाला है । तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं । 


(मुस्लिम १/५३४) 
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५९. ऐ अल्लाह अपनी याद , अपने शुक्र और अपनी अच्छी 


इबादत्‌ पर मेरी मदद्‌ फरमा । (अबूदाऊद २/८६ तथा नसाई ३/५३ 
और अल्लामा अलबानी ने सहीह अबू दाऊद १/२८४ में इसे सहीह कहा है) 
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६०. ऐ अल्लाह मैं कन्जूसी से तेरी पनाह चाहता हूँ और 
बुजूदिली से तेरी पनाह चाहता हुँ और इस बात से तेरी पनाह 
चाहता हूँ कि निकम्मी उम्र की तरफ लौटाया जाऊं और मैं 
दुनिया के फितने और कब्र के अजाब से तेरी पनाह चाहता हुँ । 


(बुखारी फत्‌हुलबारी के साथ ६/३५) 
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६१. ऐ अल्लाह मैं तुझ से जन्नत्‌ का सवाल करता हूँ और 
जहन्नम्‌ से तेरी पनाह चाहता हूँ । 


( अबदाऊद और देखिए सहीह इब्ने माजा २/३२८ 
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६२. ऐ अल्लाह मैं तेरे गैब जानने और मखलूक पर कुद्रत्‌ 
रखने के साथ सवाल करता हूँ कि मुझे उस वक्त तक जिन्दा 
रख्‌ जब तक तू जिन्दगी मेरे लिए बेहतर जाने और मुभे उस 
वक्त वफात दे जब वफात मेरे लिए बेहतर जाने । ऐ अल्लाह 
में गाइब्‌ और हाजिर होने की हालत्‌ में तुझ से तेरे खौफ का 
सवाल करता हुँ और रजा तथा नाराजगी हर हालत में तु से 
हक बात कहने की तौफीक का सवाल करता हूँ और तुक से 
अमीरी तथा गरीबी में मियाना रवी का सवाल करता हूँ और 
तु से ऐसी नेमत्‌ का सवाल करता हूँ जो कभी भी खत्म न 





हिस्लुल मुरिंलम seas 
हो और आँखों की ऐसी ठंडक का सवाल करता हूँ जो खत्म न 
हो और तुभ से तेरे फैसिले पर राजी रहने का सवाल करता हूँ 
और तभ से मौत के बाद खुशगवार जिंदगी का सवाल करता 
हुँ और तुभ से तेरे चेहरे की तरफ देखने की लज्जत्‌ और तेरी 
मुलाकात के शौक का सवाल करता हूँ बिना किसी तकूलीफदेह 
मुसीबत्‌ और गुम्राह करने वाले फितने के । ऐ अल्लाह हमें 
ईमान की जीनत्‌ (शोभा) से मुजैयन् फरमा और हमें हिदायत्‌ 
याफता रहबर बना दे । (नसाई ३/५४, ५५ तथा अहमद्‌ ४/३६४ और 
अल्लामा अलबानी ने सहीह अन-नसाई १/२८१ में इसे सहीह कहा है। 





37 


SW 2० ७ rd 209 fv Af Ay -63 
CS Ne ms हे 


se] DBRS 
(C+ 22४) 


६३. ऐ अल्लाह मैं तु से सवाल करता हूँ इस बात के ज़रिये 
से कि तू अकेला, एक और बेनियाज़ है जिस ने न किसी को 
जना और न वह किसी से जना गया है और न ही उस का 
कोई शरीक है कि तू मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे । बेशक तू 
ही बख्शने वाला मेहरबान है । 


( नसाई शब्द के साथ ३/५२, अहमद ४/३३८ और अल्लामा अलबानी ने 
सहीह अन-नसाई १/२८० में इसे सहीह कहा है। 
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हिस्लुल मुरिंलम sores 
६४. ऐ अल्लाह मैं त से सवाल करता हूँ इस बात के साथ 
कि हर किस्म की तारीफ तेरे ही लिए है , तेरे सिवा कोई 
इबादत्‌ के लाइक्‌ नहीं । तू अकेला है तेरा कोई शरीक नहीं । 
बेहद्‌ इहसान करने वाला । ऐ आसमानों तथा जमीन को बनाने 
वाले , ऐ बुजुर्गी तथा इज्जत्‌ वाले ऐ जिन्दा और काइम्‌ रखने 
वाले मैं तु से जन्नत्‌ का सवाल करता हूँ और आग से तेरी 
पनाह चाहता हूँ । (अबूदाऊद , नसाई , त्रिमिजी , इब्ने माजा और देखिए 
सहीह इव्ने माजा २/३२६) 


YU ५ ७ ८ 2४ gl 3 ry 65 
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६५. ऐ अल्लाह मैं तृ से सवाल करता हुँ इस बात के माध्यम से 
कि मैं गवाही देता हूँ कि त ही अल्लाह है तेरे सिवा कोई अन्य 
इबादत्‌ के लाइक नहीं । त अकेला बेनियाज है जिस से न 
कोई पैदा हुआ और न तो वह किसी से पैदा हुआ है ओर न ही 
कोई उस का हमसर (समकक्ष) है । 
( अबूदाऊद २/६२, त्रिमिजी ५/५१५, इब्ने माजा २/१२६४, अहमद ५/३६० 
और देखिए सहीह इब्ने माजा २/३२९ और सहीह त्रिमिजी ३/१६३ ) 








25 - नमाज से सलाम फेरने के बाद की दुआयें 
तीन बार (( 4७।,४%:~। )) -66 


६६. मैं अल्लाह से बख्शिश्‌ माँगता हूँ । 
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ऐ अल्लाह तू ही सलामती वाला है और तुझी से सलामती है । 
ऐ बुजुर्गी और इज्जत्‌ वाले तू बड़ी बरकत्‌ वाला है । 
( मुस्लिम १/४१४) 
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अर्थ :- अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं , वह अकेला है , 
उसका कोई शरीक नहीं । उसी के लिए बादशाहत्‌ है , और 
उसी के लिए सब तारीफ है और वह हर चीज़ पर कादिर है । 
ऐ अल्लाह जो कुछ तू दे उसको कोई रोकने वाला नहीं , और 
जिस चीज से तू रोक दे उसको कोई देने वाला नहीं और किसी 
दौलत्मन्द को उसकी दौलत्‌ तेरे यहाँ कुछ फायदा नहीं दे 
सकती । (बुखारी १/२५५, मुस्लिम १/४१४) 
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६८. अल्लाह के सिवा कोई इबादत्‌ के लाइक्‌ नहीं । वह 
अकेला है उस का कोई शरीक नहीं । बादशाही उसी की है 
और उसी के लिए सब तारीफ है और वह हर चीज पर कुद्रत्‌ 
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लेकिन अल्लाह की मदद्‌ के साथ । अल्लाह के सिवा कोई 
इबादत्‌ के लाइक्‌ नहीं । और उस के सिवा हम किसी की 
इबादत्‌ नहीं करते । उसी के लिए नेमत्‌ है और उसी के लिए 
फजल और उसी के लिए अच्छी तारीफ है । अल्लाह के सिवा 
कोई इबादत्‌ के लाइक नहीं । हम अपनी इबादत्‌ उसी के लिए 
खालिस्‌ करते हैं चाहे काफिरों को बुरा ही लगे । (मुस्लिम १/४१५) 
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६९. अल्लाह पाक है, हर किस्म की तारीफ अल्लाह के लिए है 
और अललाह सब से बड़ा है। अल्लाह के सिवा कोई इबादत्‌ के 
लाइक्‌ नहीं । वह अकेला है उस का कोई शरीक नहीं । 


बादशाही उसी की है और उसी के लिए सब तारीफ है और 
वह हर चीज पर कुदरत्‌ रखने वाला है । 


(मुस्लिम १/४१८, जो आदमी हर नमाज के बाद यह दुआ पढ़े उस के गुनाह 
माफ कर दिए जाते हैं चाहे वे समुद्र के भाग के बराबर हों |) 
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७०. अल्ला के नाम से शुरू करता हूँ जो बहुत दयालू बड़ा रहम 


करने वाला है। 


“ आप कह दीजिए वह अल्लाह एक है, अल्लाह तआला बेनियाज 
है, न उसकी कोई औलाद है और न वह किसी की औलाद है 
और न उसका कोई समकक्ष (हमसर) है” । (सूरतुल इख्लास: १-४) 

“ आप कह दीजिए कि मैं सुबह के रब की पनाह में आता हूँ हर 
उस चीज़ की बुराई से जो उसने पैदा की है, और अंधेरी रात की 
बुराई से जब उसका अंधकार फैल जाए। और गाँठ लगाकर उन 


हिस्लुल मुरिंलम कि 
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में फूकने वालियों की बुराई से और हसद करने वाले की बुराई से 
जब वह हसद करे। (सूरतुल फलकः१-५) 

आप कह दीजिए कि मैं लोगों के रब, लोगों के मालि और लोगों 
के माबूद की पनाह में आता हूँ वस्वसा डालने वाले पीछे हट जाने 
वाले की बुराई से, जो लोगों के सीनों में वस्वसा डालता है (चाहे) 
वह जिन्न में से हो या मानव में से। (सूरतुन्नासः१-६) 


(अबूदाऊद २/८६, नसाई ३/६८ और देखिए सहीह त्रिमिजी २/८, इन तीनों 
सूरतों को मुऔविजात कहा जाता है, देखिये फतूहुल बारी ६/६२) 


7]- हर नमाज के बाद आयतल्‌ कुर्सी पढ़े : 
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अर्थ :- अल्लाह के सिवा कोई माबूद (पूजनीय) नहीं वह हमेशा 
जिन्दा रहने वाला है , सबको काइम्‌ रखने वाला है । उसको न 
ऊंघ आती है न नींद आसमान और जमीन की सब चीजें उसी 
की हैं । कौन है जो उस के पास किसी की सिफारिश करे 
उसकी इजाजत्‌ के बगैर । वह जानता है जो लोगों के सामने 
है और जो उनके पीछे है , और लोग उसके इलम से कुछ नहीं 
घेर (मालूम ) सकते मगर जितना अल्लाह चाहे , और उसकी 
कुर्सी ने आसमानों और जमीन को अपने वुसअत्‌ ( घेरे ) में ले 
रखा है। और उन दोनों की हिफाजत्‌ उसको थका नहीं सकती 
और वह बुलन्द है अजूमत्‌ वाला है ।)) 

(जो आदमी हर नमाज़ के बाद इसे पढ़े उसे जन्नत में जाने से मौत के सिवा 
कोई चीज़ नहीं रोके गी। नसाई अमलुल यौम वल्लैलह हदीस न.१००, इन्ने सुन्नी 
हदीस न.१२१, अल्लामा अलबानी ने इसे सहीहुल जामिञ्‌ ५/३३६ और 
सिलसिला अहादीस सहीहा २/६६७, हदीस न.६७२ में सहीह कहा है|) 
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७२. अल्लाह के सिवा कोई इबादत्‌ के लाइक नहीं । वह 
अकेला है उस का कोई शरीक नहीं । बादशाही उसी की है 


और उसी के लिए सब तारीफ है, वह मारता और जिलाता है, 
और वह हर चीज पर कुद्रत्‌ रखने वाला है । 


दस बार मगूरिब्‌ और फञ्र के बाद । ( त्रिमिजी ५/५१५ अहमद 
४/२२७, तखरीज के लिए जादुल मआद देखिए १/३००) 


(०४४६ ०५०८०) ५ Leb ७५) ५७७४ le 20... pel ))- 73 
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७३. ऐ अल्लाह मैं तुझ से लाभ देने वाले इल्म, पाकीजा रोजी 
और कबूल होने वाले अमल का सवाल करता हूँ। 


फज् की नमाज से सलाम फेरने के बाद ऊपर बयान की गई 
दुआ पढ़ें । 
(इब्ने माजा और देखिए सहीह इब्ने माजा १/१५२, मजमउज्जवाइद १०/१११ ) 





26 - नमाजे इस्तिखारा की दुआ 


७४. जाबिर ($) फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह ## हमें तमाम 
कामों में इस्तिख़ारा करने की तालीम देते जिस तरह हमें 
कुरआन की किसी सूरा की तालीम देते, आप फरमाते कि तुम 
में से कोई आदमी जब किसी काम का इरादा करे तो फर्ज के 
सिवा (नफिल को नियत से) दो रकअत नमाज अदा करे फिर 
यह दुआ पढ़े : 
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ऐ अल्लाह मैं तेरे इलम की मदद्‌ से भलाई तलब्‌ करता हूँ 
और तेरी कुद्रत्‌ की मदद्‌ से कुद्रत्‌ (ताकत्‌) माँगता हुँ। और 
तु से तेरा अजीम फजूल मांगता हूँ । बेशक तू ही कुद्रत्‌ 
रखता है । और मैं कुद्रत्‌ नहीं रखता और तू ही जानता है 
और मैं नहीं जानता । और तू ही गैबों (परोक्ष) का जानने वाला 
है । ऐ अल्लाह अगर तू जानता है कि यह काम (उस काम का 
नाम ले) मेरे लिए मेरे दीन और मेरी जिन्दगी और मेरे अन्जामे 
कार में -या आप ##& ने कहा: इस दुनिया के लिए या आखिरत 
के लिए - बेहतर है तो इस काम को मेरे लिए मुकद्दर कर दे 
और इसको मेरे लिए आसान बना दे फिर मेरे लिए उसमें 
बरकत्‌ दे । और अगर तू जानता है कि यह काम मेरे दीन और 
जिन्दगी और अन्जामे कार -या आप & ने कहा: इस दुनिया 
के लिए या आखिरत के लिए - बुरा है तो तू इस काम को 
मुझ से फेर दे और मुझ को उस काम से फेर दे । और मेरे 
लिए भलाई मुकृद्दर कर दे वह जहाँ भी हो । फिर तू उस 
काम पर मुभे राजी करदे । (बुखारी ७/१६२ ) 


जो आदमी अल्लाह से इस्तिखारा करे, मोमिन बन्दे से मश्वरा करे 
और साबित कृदमी (स्थिरता) से काम करे उसे पछतावा नही होता। 
अल्लाह तआला ने फरमायाः 

[०१:७2] € gE SCP NGG) 


और काम में उन से मश्वरा (परामर्श) कर लिया कीजिए, फिर जब 
पक्का इरादा कर लें तो अल्लाह पर भरोसा करें। (आल इ्रानः१५६) 
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7 - सुबह और शाम के अजूकार 
सभी तारीफ अल्लाह के लिए है जो अकेला है और दरूद व 
सलाम उस पर जिस के बाद कोई नबी नहां। 


(अनस «हँ बयान करते हैं कि नबी ## ने फरमायाः “ मुझे ऐसे 
लोगों के साथ बैठना इस्माईल अलैहिस्सलाम की संतान में से चार 
गुलामों को आजाद करने से ज्यादा पसन्द है जो फज्र की नमाज से 
सूरज निकलने तक अल्लाह का जिक्र करते हैं। मुझे ऐसे लोगों के साथ 
बैठना चार गुलाम आजाद करने से अधिक पसन्द है जो अञ्न की 
नमाज़ से सूरज डूबने तक अल्लाह का जिक करें।” अबू दाऊद हदीस 
न.३६६७, और शैख अलबानी ने इसे हसन कहा है, देखिए सहीह अबू दाऊद 
२/६ ६) 
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७५. मैं धुत्कारे हुए शैतान से अल्लाह की पनाह में आता हूँ। 


अल्लाह के सिवा कोई माबूद (पूजनीय) नहीं वह हमेशा जिन्दा 
रहने वाला है , सबको काइम्‌ रखने वाला है । उसको न ऊँघ 
आती है न नींद, आसमान और जमीन की सब चीजें उसी की 
हैं । कौन है जो उस के पास किसी की सिफारिश करे उसकी 
इजाजत्‌ के बगैर । वह जानता है जो लोगों के सामने है और 
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जो उनके पीछे है, और लोग उसके इलम से कुछ नहीं घेर 
मालूम) सकते मगर जितना अल्लाह चाहे , और उसकी कुर्सी 
ने आसमानों और जमीन को अपने वुसअत्‌ (धेरे) में ले रखा है 
। और उन दोनों की हिफाजत्‌ उसको थका नहीं सकती और 
वह बुलन्द है अजूमत्‌ वाला है ।)) 








जो आदमी सुबह के वक्‍त आयतल्‌ कुर्सी पढ़ ले तो वह शाम तक जिन्नों 
(के शर्‌ व फित्ने) से महफूज हो जाता हे और जो आदमी शाम के वक्‍्त्‌ 
पढ़ ले तो सुबह तक जिन्नों (के शर्‌) से महफूज हो जाता है । हाकिम 
१/५६२, अलबानी ने सहीहुत-तरगीब वत-तरहीब १/२७३ में इसे सहीह कहा है 
और इसे नसाई और तबरानी की ओर मनसूब किया है और तबरानी की सनद 
को जैयिद कहा है) 
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७६. अल्ला के नाम से शुरू करता हूँ जो बहुत दयालू बड़ा रहम 
करने वाला है। 

“ आप कह दीजिए वह अल्लाह एक है, अल्लाह तआला बेनियाज 
है, न उसकी कोई औलाद है और न वह किसी की औलाद है 
और न उसका कोई समकक्ष (हमसर) है” । (सूरतुल इख्लासः १-४) 

“ आप कह दीजिए कि मैं सुबह के रब की पनाह में आता हूँ हर 
उस चीज की बुराई से जो उसने पैदा की है, और अंधेरी रात की 
बुराई से जब उसका अंधकार फैल जाए। और गाँठ लगाकर उन 
में फूंकने वालियों की बुराई से और हसद करने वाले की बुराई से 
जब वह हसद करे। (सूरतुल फलकृः१-५) 

आप कह दीजिए कि मैं लोगों के रब, लोगों के मालि और लोगों 
के माबूद की पनाह में आता हूँ वस्वसा डालने वाले पीछे हट जाने 
वाले की बुराई से, जो लोगों के सीनों में वस्वसा डालता है (चाहे) 
वह जिन्न में से हो या मानव में से। (सूरतुन्नासः-६) 
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(जो आदमी ऊपर की तीनों सूरतें सुबह के वक्त्‌ तीन बार और शाम के 
वक्त्‌ तीन बार पढ़ ले तो ये सूरतें उस के लिए हर चीज से काफी हैं। अबू 
दाऊद ४/३२२, त्रिमिजी ५/५६७, और देखिये सहीह त्रिमिजी ३/१८२ ) 
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७७, हम ने सुबह की और अल्लाह के मुल्क ने सुबह की ' और 
सब तारीफ अल्लाह के लिए है । अल्लाह के सिवा कोई इबादत्‌ 
के लाइक्‌ नहीं । वह अकेला है उस का कोई शरीक नहीं । 
उसी के लिए मुल्क है । और उसी के लिए तारीफ है और वह 
हर चीज़ पर कादिर है । ऐ मेरे रब्‌ आज के इस दिन में जो 
खैर व भलाई है और जो इस दिन के बाद खैर व भलाई है मैं 
तु से इस का सवाल करता हूँ । ˆ और इस दिन के शर ( 
बुराई) से और इस के बाद वाले दिन के शर्‌ से तेरी पनाह 
चाहता हुँ । ऐ मेरे रब्‌ मैं सुस्ती और बुढ़ापे की बुराई से तेरी 
पनाह चाहता हुँ । ऐ मेरे रब्‌ मैं जहन्नम के अजाब और कब्र 
के अजाब से तेरी पनाह चाहता हूँ । (मुस्लिम ४/२०८८) 





| और जब शाम के वकत्‌ पढ़े तो यह कहे : 4 «५ ८ ६८५ 
2 हु र 
और जब शाम के समय पढ़े तो इस प्रकार कहे : 
(CU Us i oo Fo ८2 ES 3 ५८४ ५ ०3४00 %५ gb WE ०; 
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८ . ऐ अल्लाह तेरे ही नाम से हम ने सुबह की और तेरे ही 
नाम से हम ने शाम की * और तेरे ही नाम से हम जिन्दा हैं 
और तेरा ही नाम लेते हुए हम मरेंगे और तेरी ही ओर लौट 
कर जाना है । ( त्रिमिजी ५/४६६ और देखिए सहीह त्रिमिजी ३/१४२) 
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७९. ऐ अल्लाह तू ही मेरा रब्‌ है । तेरे सिवा कोई इबादत्‌ के 
लाइक्‌ नहीं । तू ने मुझे पैदा किया और मैं तेरा बन्दा हूँ और 
मैं अपनी ताकत्‌ भर तेरे वादे पर काइम्‌ हूँ । मैं ने जो कुछ 
किया उस के शर्‌ (बुराई) से तेरी पनाह चाहता हूँ । अपने 
ऊपर तेरी नेमत्‌ का इकरार करता हूँ । और अपने गुनाहों का 
इकरार करता हूँ इस लिए मुझे बख्श दे क्‍योंकि तेरे सिवा कोई 
दूसरा गुनाहों को नहीं बख्श सकता । * (बुखारी ७/१५०) 





" और जब शाम के समय पढ़े तो इस प्रकार कहे : 
(Cal EN ५,४०४ 3५, eS 3५, ee Chg A 2५ ५६४ ) 
4 he E हि E हि. oe है 
जो आदमी इस दुआ पर यकीन रखते हुए शाम को पढ़े और उसी रात उस का 
इन्तिकाल हो जाए तो ऐसा आदमी जन्नत में दाखिल होगा और ऐसे ही अगर यह 
दुआ सुबह को पढ़े और उसी दिन मर जाए तो जन्नत में दाखिल होगा । (बुखारी 
७/१५०) 
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८०. ऐ अल्लाह मैं ने इस हाल में सुबह की कि मैं तुभे 
गवाह बनाता हुँ और तेरा अर्श उठाने वालों को , तेरे फरिश्तों 
को और तेरी तमाम मखूलूक को गवाह बनाता हूँ कि तू ही 
अल्लाह है । तेरे सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं, तू अकेला है । तेरा 
कोई शरीक नहीं और बेशक मुहम्मद ## तेरे बन्दे और रसूल 
हैं 5 (अबूदाऊद ४/३१७ और इमाम बुखारी (रहिमहुल्लाह) की किताब 
अल्‌-अद्बुल्‌ मुफ्रद्‌ हदीस न. १२०१, नसाई की अमलुल-यौमि वल-लैला न. 
६, इब्नुस-सुन्नी न.७०, और शैख इब्ने बाज़ ने नसाई और अबू दाऊद की 
सनद को हसन कहा है, तुहफतुल-अख्यार पृष्ठः २३ ) 
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८१. ऐ अल्लाह मुभ पर या तेरी मखलूक में से किसी पर जिस 
नेमत्‌ ने भी सुबह की है ' वह केवल तेरी तरफ से है। तू 


अकेला है तेरा कोई शरीक नहीं । इस लिए तेरे ही लिए सब 
तारीफ है और तेरे ही लिए शुक्र है। 





“और जब शाम का समय हो तो यह कहे : ((<-६-८ 8 ६६00) 

० जो आदमी यह दुआ सुबह या शाम चार बार पढ़े गा अल्लाह तआला उसको 
आग (जहन्नम) से आजाद कर देगा । 

/ और जब शाम का समय हो तो यह कहे : ((... ३-७ ८५ | (~ ५ rel )) 
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जिस ने यह दुआ सुबह के समय पढ़ी तो उसने उस दिन का शुक्र अदा कर 
दिया और जिस ने यह दुआ शाम के समय पढ़ी उस ने उस रात का शुक्र अदा 
कर दिया। अबूदाऊद ४/३१८, नसाई की अमलुल-यौमि वल-लैला न.७, 
इब्नुस-सुन्नी न.४१, इब्ने हिब्बान 'मवारिद” न.२३६१, शैख इव्ने बाज रहि ने 
इस की सनद को हसन्‌ कहा है । देखिए तृहफत्‌ल अखयार पृष्ठ :.२४ 
ogling ell ))-02 
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तीन बार सुबह और तीन बार शाम को पढ़ना चाहिए । 


८२. ऐ अल्लाह मुझे मेरे बदन्‌ में आफियत्‌ दे । ऐ अल्लाह 
मुझे मेरे कानों में आफियत्‌ दे । ऐ अल्लाह मुझे मेरी आंखों में 
आफियत्‌ दे । तेरे सिवा कोई इबादत्‌ के लायक नहीं । ऐ 
अल्लाह मैं क॒फ़ और फक (गरीबी) से तेरी पनाह चाहता हूँ 
और कब्र के अजाब से तेरी पनाह चाहता हूँ । तेरे सिवा कोई 
इबादत्‌ के लाइक नहीं । 

(अबूदाऊद ४/३२४, अहमद ५/४२, अमलुल्यौमि वल्लैला नसाई हदीस 
न०.२२, इन्नुस-सुन्नी हदीस न.६६, बुखारी की अदबुल-मुफरद, इब्ने बाज़ ने 
इसको सनद को हसन कहा है, तुहफतुल अख्यार पृष्ठः २६ 
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८३. मुझे अल्लाह ही काफी है । उस के सिवा कोई इबादत्‌ के 
लायक नहीं, में ने उसी पर भरोसा किया और वह अर्शे अजीम 


का रब्‌ है । (जो आदमी इस दुआ को सात बार सुबह और सात बार शाम 
को पढ़े गा, अल्लाह उसके लिए दुनिया और आखिरत के कामों के लिए काफी 
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होगा। इब्नुस-सुन्नी हदीस न.७१, अबूदाऊद ४/३२१, शुऔैब और अब्दुल 
कादिर अरनाऊत ने इसकी सनद को सहीह कहा है। देखिये: जादुल मआद 
२/३७६) 
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८४. ऐ अल्लाह मैं तुभ से दुनिया और आखिरत्‌ में माफी और 
आफियत्‌ का सवाल करता हूँ । ऐ अल्लाह मैं अपने दीन, 
अपनी दुनिया, अपने खानदान और अपने माल में तु से 
माफी और आफियत्‌ का सवाल करता हूँ । ऐ अल्लाह मेरी 
परदा वाली चीज पर परदा डाल दे और मेरी घब्राहटों को 
सुकून में बदल्‌ दे । ऐ अल्लाह मेरे सामने से, मेरे पीछे से, मेरे 
दायें तरफ से, और मेरे बायें तरफ से और मेरे ऊपर से मेरी 
हिफाजत्‌ कर और इस बात से मैं तेरी अजूमत्‌ की पनाह 
चाहता हूँ कि अचानक अपने नीचे से हलाक किया जाऊ । 
(अबूदाऊद, इब्ने माजा, देखिए सहीह इब्ने माजा २/२३२) 
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2 ; ~ og 40000 5 हे (४ 


wu ० 


Hee इक gle OO 3 ५ 5 5) 2५:०० Ot 


(Cob lo 


हिस्लुल मुस्लिम र 


SSsxz7 


८५. ऐ अल्लाह ऐ गैब तथा हाजिर को जानने वाले , आसमानों 
और जमीन को पैदा करने वाले, हर चीज के पालनहार और 
मालिक ! मैं गवाही देता हूँ कि तेरे सिवा कोई इबादत के 
लायक्‌ नहीं । मैं तेरी पनाह माँगता हूँ अपने नफस्‌ के शर्‌ से 
और शैतान के शर्‌ और उस के शिर्क से और इस बात से कि 
में अपनी जान पर कोई बुराई करुं या किसी और मुसलमान के 
लिए बुराई का कारण बनूँ। ( त्रिमिजी , अबूदाऊद , और देखिए सहीह 
त्रिमिजी ३/१४२ ) 
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तीन बार पढ़े (( १५८ 2८. ५4 ५५.) 
८६. अल्लाह के नाम के साथ जिस के नाम के साथ जमीन 
और आसमान में कोई चीज नुकसान नहीं पहुंचाती और वही 


सुनने वाला और जानने वाला है । (अबूदाऊद ४/३२३ , त्रिमिजी 
५/४६५, इब्ने माजा, अहमद और देखिए सहीह इब्नेमाजा २/३३२, इब्ने बाज 


ने इसकी सनद को हसन कहा है, तुहूफतुल अख्यारः३६) _ 
(Cf 2५०५) ५ ४३ PYG ५ ५) ४५ E23 ))-87 


८७ . मैं अल्लाह के रब्‌ होने पर और इस्लाम के दीन होने पर 
और मुहम्मद ईक के नबी होने में पर राजी हूँ ।” 





8 र ls ke bo hE का 

जो आदमी इस दुआ को सुबह और शाम तीन तीन बार पढ़े गा उसे कोई चीज 
नुक्सान नहीं पहुंचा सकती । 
° जो आदमी इस दुआ को तीन बार सुबह और तीन बार शाम को पढ़े गा, 
अल्लाह तआला उसे कयामत्‌ के दिन ज़रूर खुश कर देगा । 


हिस्लुल मुस्लिम मर 
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(मुसनद्‌ अहमद ४/३३७, अमलुल-यौमि वल-लैला 'नसाई?’ हदीस न.४, 
इब्नुस-सुन्नी हदीस न.६८, अबू दाऊद ४/३१८, त्रिमिजी ५/४६५, इव्ने बाज़ ने 
इसकी सनद को हसन कहा है, तुहुफतुल अख्यार पृष्ठः ३६) 


C2] 


9, 4७ tsb td alo csi 200» ५ (७४ (FU) -88 

(( Lr sb i ul! EUS = 
८८. ऐ जिन्दा रहने वाले ऐ काइम्‌ रखने वाले ! मैं तेरी ही 
रहमत्‌ से फरयाद करता हूँ तू मेरे तमाम काम दुरुस्त कर दे 
और आँख भपकने के बराबर भी मुझे मेरे नफ्स के हवाले न 


कर । (हाकिम ने इसे रिवायत करके सहीह कहा है और जहूबी ने इसकी पीष्ट 
की है १/५४५, देखिए सहीह तरगीब व तरहीब १/२७३) 
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८९. हम ने सुबह की और अल्लाह रब्बुल्‌ आलमीन के मुल्क ने 
सुबह की । ऐ अल्लाह मैं तुझ से इस दिन की भलाई, इस की 
फतह व मदद इस का नूर और इसकी बरकत्‌ और इस की 
हिदायत्‌ का सवाल करता हूँ और इस दिन की बुराई तथा इस 
के बाद वाले दिनों की बुराई से तेरी पनाह मांगता हूँ । 





° और शाम के वक्त कहे . ८५५८५ ८5 4 ८६ 2 ५ ६८ 
|! और शाम के वक्त कहे : 
Lg UP ८ 20% BA Sy ७.३४, Bras HL ही की 


Bs 


हिस्लुल मुस्लिम मी 


(अबूदाऊद ४/३२२ शुअब और अब्दुल कादिर अरनाऊत ने इसकी सनद को 
हसन कहा है, जादुल्‌ मआद २/३७३ ) 

Cr? Br ¢ AY! is Br play! i uk (2. »-90 
So “नी ५५ ५० ४० pal le os के 2०८ ४५ 
९०. हम ने फित्रते इस्लाम और कलिमये इखूलास और अपने 
नबी मुहम्मद “छ के दीन और अपने बाप इब्राहीम की मिल्लत्‌ 
पर सुबह की जो हनीफ व मुस्लिम थे और वह मुशरिकों में 


से न थे । (अहमद्‌ ३/४०६, ४०७, इन्नुस-सुन्नी की अमलुल-यौमि वल-लैला 
हदीस न.३४, सहीहुलूजामिञ्‌ ४/२०९) 





१०० बार (( 9५9 ht Sty) 228 


९१. में अल्लाह की पाकी बयान करता और उसकी तारीफ करता 
हूँ । (जो आदमी सुबह और शाम इस दुआ को सौ बार पढ़े गा कियामत के दिन 
कोई आदमी उस से बेहतर अमल लेकर नहीं आए गा, हाँ अगर कोई आदमी 
उसी के बराबर या उस से अधिक बार इस दुआ को पढ़े (तो उस से बेहतर हो 
सकता है)। (मुस्लिम ४/२०७१) 


AS NS Sek Yi) iY dS -92 
(Cet ob 
९२ . अल्लाह के सिवा कोई भी इबादत के लायक्‌ नहीं । वह 


अकेला है उस का कोई शरीक नहीं । उसी का मुल्क है और 
उसी के लिए तारीफ है और वह हर चीज पर कादिर है । 





° और शाम के समय यह कहे : ... #५८४! ४,५३ (५८ ८.५ 


हिस्लुल मुस्लिम मम 
दस बार (नसाई की अमलुल-यौमि वल-लैला हदीस न.२४, देखिए सहीह तरगीब 
व तरहीब १/२७२, तुहफतुल अख्यारः४४, इस दुआ की फजीलत इसी किताब 
की हदीस न.२४५ देखिये) 


सुस्ती के समय एक बार पढ़ ले। ( अबू दाऊद ४/३१६, इब्ने माजा, 
अहमद ४/६०, और देखिए सहीह तरगीब व तरहीब १/२७०, सहीह अबू 
दाऊद २/६५७, सहीह इब्ने माजा २/३३१, जादुल मआद २/३७७) 
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५ 5, oho BENS ef 208 ७५ 2:5७ 0५] ॥| ७) -93 
सुबह के वक्त १००बार (४.७५ 5 ` 
९३. अल्लाह के सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं । वह 


अकेला है उस का कोई शरीक नहीं । उसी का मुल्क है और 
उसी के लिए तारीफ है और वह हर चीज पर कादिर है।' 


Di 0८ 


A jy ७-४ (०३) ०७७७ 576 tobi) Wh Uy) -94 

सुबह के वक़्त तीन बार (४८.5 5५८3 
९४, अल्लाह पाक है और उसी के लिए हर किस्म की तारीफ 
है उस की मखूलूक की तादाद के बराबर और उस की अपनी 


मर्जी और उस के अर्श के वजन्‌ के बराबर और उस के 
कलिमात की रोशनाई के बराबर । (मुस्लिम ४/२०९० ) 


(( ०५४७ ७०६३) ५५० ७5५,) tsb ble HU sl well ))-95 





' जो आदमी सुबह के समय इस दुआ को १०० बार पढ़े तो उस को दस गुलाम 


आजाद करने का सवाब मिलेगा, उसके लिए सौ नेकियां लिखी जायें गीं और उस के सौ 
गुनाह माफ कर दिए जायेंगे और वह उस दिन शाम तक शैतान के शर से महफूज़ रहेगा 
। और कोई आदमी उस से बेहतर अमल लेकर नहीं आए गा, हाँ अगर कोई आदमी उस से 
अधिक बार इस दुआ को पढ़े (तो उस से बेहतर हो सकता है)। (बुखारी ४/९५ मुस्लिम 


४/२० ) 


हिस्लुल मुस्लिम 2 


SS” 








यह दुआ सुबह के वक्त पढ़े। 


९५. ऐ अल्लाह मैं तभ से नफा देने वाले इलम और पाकीजा रोजी 
और कबूल होने वाले अमल्‌ का सवाल करता इब्नुस-सुन्नी ने 
अमलुल-यौमि वल-लैला में रिवायत किया है, हदीस न.५४, इब्ने माजा न.९२५ 
शुअब और अब्दुल कादिर अरनाऊत ने इसकी सनद को हसन कहा है, देखिए 
जादुलू मआद २/३७५ ) 

| £ 
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प्रतिदिन १०० बार (( ही 


>! ८ 


के 
९६. मैं अल्लाह से माफी माँगता हूँ और उसी से तौबा करता 
हैँ । (बुखारी फतहुल्‌ बारी के साथ ११/१०१, मुस्लिम ४/२०७५) 


(GF HUE 3 ५०५४५ 3, ))-97 
शाम के वक्त तीन बार पढ़े । 


९७. मैं अल्लाह के मुकम्मल्‌ कलिमात के साथ उन तमाम 
चीजों की बुराई से पनाह चाहता हूँ जो उस ने पैदा की हैं । 

(जो आदमी शाम के वक्‍त तीन बार इस दुआ को पढ़े तो उसे उस रात कोई 
जहरीला जानवर नुकूसान नहीं पहुँचाएगा, अहमद २/२६०, अमलुल-यौम 
वल-लैला 'नसाई' न.५६०, इन्नुस-सुन्नी न.६८, और देखिए सहीह त्रिमिजी 
३/१८७, सहीह इब्ने माजा २/२६६, तुहफतुल अख्यारः४५ ) 


१० बार (( 2 ४६४ ४ ols ho ell )) -98 


९८. ऐ अल्लाह हमारे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 
दरूद व सलाम भेज। ( रसूलुल्लाह # फरमाते हैं जो आदमी १० बार 
सुबह के वकत और १० बार शाम को मुझ पर दरूद पढ़े तो उसे कयामत 
के दिन मेरी शफाअत्‌ नसीब होगी । (तबरानी ने इस हदीस को दो सनदों से 
रिवायत किया है उनमें से एक जैयिद है, देखिये मजूमउज्जवाइद १०/१२०, 
सहीह तरगीब व तरहीब १/२७३) 
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28 - सोने के समय की दुआएँ 


९९. अपनी दोनों हथेलियों को मिलाकर उन में फक मारे, फिर 
उन में पढ़े : 
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अल्ला के नाम से शुरू करता हूँ जो बहुत दयालू बड़ा रहम 
करने वाला है। 
“ आप कह दीजिए वह अल्लाह एक है, अल्लाह तआला बेनियाज़ 
है, न उसकी कोई औलाद है और न वह किसी की औलाद है 
और न उसका कोई समकक्ष (हमसर) है” । (सूरतुल इख्लासः १-४) 
“ आप कह दीजिए कि मैं सुबह के रब की पनाह में आता हूँ हर 
उस चीज़ की बुराई से जो उसने पैदा की है, और अंधेरी रात की 
बुराई से जब उसका अंधकार फैल जाए। और गाँठ लगाकर उन 
में फूंकने वालियों की बुराई से और हसद करने वाले की बुराई से 
जब वह हसद करे” । (सूरतुल फलकः१-५) 
“आप कह दीजिए कि मैं लोगों के रब, लोगों के मालि और लोगों 
के माबूद की पनाह में आता हूँ वस्वसा डालने वाले पीछे हट जाने 
वाले की बुराई से, जो लोगों के सीनों में वस्वसा डालता है (चाहे) 
वह जिन्न में से हो या मानव में से”। (सूरतुन्नासः१-६) 
फिर दोनों हथेलियों को अपने बदन पर जहाँ तक हो सके 
फेरे । सर, चेहरा और बदन्‌ के सामने वाले हिस्से से शुरू 
करे । इस प्रकार तीन बार करे : 

(बुखारी फतहल बारी के साथ ९/६२ मुस्लिम ४/१७२३ ) 
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१००. अल्लाह के सिवा कोई माबूद (पूजनीय) नहीं वह हमेशा 
जिन्दा रहने वाला है , सबको काइम्‌ रखने वाला है। उसको न 
ऊंघ आती है न नींद आसमान और जमीन की सब चीजें उसी 
की हैं । कौन है जो उस के पास किसी की सिफारिश करे 
उसकी इजाजत्‌ के बगैर । वह जानता है जो लोगों के सामने 
है और जो उनके पीछे है, और लोग उसके इलम से कुछ नहीं 
घेर (मालूम) सकते मगर जितना अल्लाह चाहे, और उसकी 
कुर्सी ने आसमानों और जमीन को अपने वुसअत्‌ ( घेरे ) में ले 
रखा है । और उन दोनों की हिफाज़त्‌ उसको थका नहीं सकती 
और वह बुलन्द है अजूमत्‌ वाला है । (सूरतुल बव्रा: २५५) 

(अगर कोई आदमी सोने के लिए जब बिस्तर पर आए और आयतल्‌ कुर्सी 
पढ़ ले तो अल्लाह की ओर से उस के लिए एक मुहाफिज (निरीक्षक) मुकर्रर्‌ 
(नियुक्त) हो जाता है और सुबह तक उस के करीब शैतान नहीं आ सकता । 
(बुखारी फतहुल बारी के साथ ४/४८७) ) 
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१०१. रसूल उस चीज़ पर ईमान लाए जो उसकी ओर अल्लाह की 
तरफ से उतारी गई और मुसलमान भी ईमान लाए। यह सब 
अल्लाह, उसके फरिश्ते, उसकी किताबों और उसके रसूलों पर 
ईमान लाए, उसके रसूलों में से किसी के मध्य हम मतभेद नहीं 
करते, उन्हों ने कहा कि हम ने सुना और फरमांबरदारी की, ऐ 
हमारे रब! तुझ से क्षमा चाहते हैं, और हमे तेरी ही ओर लौटना 
है। अल्लाह किसी प्राणी पर उसकी ताकृत से अधिक बोझ नहीं 


हिसस्‍्नुल मुस्लिम Mo 
डालता, जो नेकी वह करे वह उसी के लिए है और जो बुराई वह 
करे वह उसी पर है, हे हमारे रब! अगर हम भूल गये हों या 
गलती की हो, तो हमें न पकड़ना। हे हमारे रब! हम पर वह बोझ 
न डाल जो हमसे पहले लोगों पर डाला था। हे हमारे रब! हम पर 
वह बोझ न डाल जिसकी हमें ताकृत नहीं, और हमें माफ कर दे 
और हमें बख्श दे और हम पर दया कर तू ही हमारा मालिक है, 
हमें काफिर समुदाय पर विजय प्रदान कर । (सूरतुल बक़रा: २८५-२८६) 
(जो आदमी यह दोनों आयतें रात में पढ़ ले तो उस के लिए ये आयतें काफी 
हो जायेंगी । बुखारी फतहुल बारी के साथ ९/९४, मुस्लिम १/५५४ ) 
i CE 59 4४7 i ८5०५ 5 Cet yy-I02 
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१०२. तेरे ही नाम से ऐ मेरे रब मैं ने अपना पहलू (करवट) 
रखा और तेरी ही तौफीक से इसे उठाऊंगा । इस लिए अगर 
तू मेरी जान (प्राण) को रोक ले तो उस पर रहम कर और 
अगर उसे छोड़ दे तो तू उस की हिफाजत्‌ कर जैसा कि तू 
अपने नेक बन्दों की हिफाजत्‌ करता है । 
(बुखारी ११/१२६ मुस्लिम ४/२०८४) 
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'* “ जब तुम में से कोई आदमी अपने बिस्तर से उठे और फिर दुबारा उसकी ओर आए 
तो उसे अपने तहबन्द के किनारे से तीन बार झाड़ ले और बिस्मिल्लाह कहे, क्योंकि उसे पता 
नहीं कि उसके बाद उस पर कौन सी चीज़ आगई हो और जब बिस्तर पर लेटे तो यह दुआ 
पढ़े ...” 


हिसस्‍्नुल मुस्लिम हि 


१०३. ऐ अल्लाह तू ने ही मेरी जान (प्राण) पैदा की और तू ही 
उसे मौत देगा । तेरे ही कब्जे में उस को मारना और जिन्दा 
रखना है । अगर तू इसे जिन्दा रखे तो इस की हिफाजत्‌ कर 
और अगर इसे मौत दे तो इसे बख्श दे । ऐ अल्लाह मैं तु से 
आफियत्‌ का सवाल करता हूँ । 


(मुस्लिम ४/२०८३, अहमद के शब्द हैं २/७९) 
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१०४. ऐ अल्लाह मुझे (उस दिन) अपने अजाब से बचा जिस 
दिन तू अपने बन्दों को उठायेगा । 


(रसूलुल्लाह #छँ जब सोने का इरादा करते तो अपना दायाँ हाथ अपने 
रुखसार (गाल) के नीचे रखते फिर तीन बार यह दुआ पढ़ते । अबूदाऊद के 
शब्द हैं ४/३११ और देखिए सहीह त्रिमिजी ३/१४३) 
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१०५. ऐ अल्लाह में तेरे ही नाम से मरता हूँ और जिन्दा होता 
हें । ( बुखारी फतहुल बारी के साथ ११/११३ मुस्लिम ४/२०८३ ) 

बार 33 ८&5 ८०7 बार 33 । | 0७० - 06 

बार 34 "5%; 

१०६. जो आदमी बिस्तर पर लेटते हुए ३३ बार सुव्हानल्लाह 

(अल्लाह पाक है) ३३ बार अल्हमदु-लिल्लाह (सब तारीफ अल्लाह 

के लिए है) और ३४ बार अल्लाहु अक्बर (अल्लाह सब से बड़ा 

है) पढ़े तो यह उसके लिए खादिम से बेहतर है। 


( बुखारी फतहुल बारी के साथ ७/७१ मुस्लिम ४/२०९१) 
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१०७. ऐ अल्लाह । ऐ सातों आसमानों के रब्‌ और अर्श अजीम 
के रब्‌ । ऐ हमारे और हर चीज के रब । दाने और गुठली को 
फाड़ने वाले तौरात , इन्जील और फुरकान (कुरआन) के 
नाजिल्‌ करने वाले! मैं हर उस चीज़ की बुराई तथा शर्‌ से 
तेरी पनाह चाहता हूँ जिस की पेशानी तू पकड़े हुए है । ऐ 
अल्लाह ! तू ही अव्वल्‌ है पस्‌ तुझ से पहले कोई चीज नहीं 
और तू ही आखिर है पस्‌ तेरे बाद कोई चीज़ नहीं । तू ही 
जाहिर है पस्‌ तुझ से ऊपर कोई चीज नहीं और तू ही बातिन्‌ 
है पस्‌ तुझ से अधिक पोशीदा कोई चीज नहीं । हमारा कर्ज 
अदा कर दे और हमें मुहताजगी से (निकाल कर) गनी कर दे । 
(मुस्लिम ४/२०८४) 
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१०८. सब तारीफ अल्लाह के लिए है जिस ने हमें खिलाया और 
पिलाया और हमें काफी हो गया और हमें ठिकाना दिया, पस्‌ 


हिस्लुल मुस्लिम र 


SS rm?” 


कितने ही लोग ऐसे हैं जिन्हें कोई किफायत्‌ करने वाला नहीं न 
कोई ठिकाना देने वाला है । (मुस्लिम ४/२०८५ 
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१०९. ऐ अल्लाह ऐ गैब तथा हाजिर को जानने वाले, आसमानों 
और जमीन को पैदा करने वाले, हर चीज के रब और मालिक ! 
में गवाही देता हूँ कि तेरे सिवा कोई इबादत के लायक्‌ नहीं । 
में तेरी पनाह मांगता हूँ अपने नफ्स्‌ के शर्‌ से और शैतान के 
शर्‌ और उस के शिर्क से और इस बात से कि मैं अपनी जान 


पर कोई बुराई करुं या किसी और मुसलमान के लिए बुराई का 
कारण बन । (अबूदाऊद ४/३१७ , और देखिए सहीह त्रिमिजी ३/१४२) 
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११०. सूरतुस-सजदा 5:5«- | ;5 ई »»और सूरतुल-मुल्क 
2 ० ८. 3,6; पढ़े । 
( त्रिमिजी , नसाई और देखिए सहीहुल्‌ जामिअ ४/२५५) 
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दिया और अपना मामला तुझे सौंप दिया और अपना चेहरा 
तेरी तरफ कर लिया और अपनी पीठ तेरी ओर भुकाई । तेरी 
तरफ रगृबत्‌ करते हुए और तुक से डरते हुए । तेरे दर के 
सिवा न कोई पनाह की जगह है और न भाग कर जाने की । 
मैं ईमान लाया तेरी उस किताब पर जो त्‌ ने उतारी और तेरे 
उस नबी पर जो त्‌ ने भेजा । 

(इस दुआ को पढ़ने वाले के बारे में नबी € ने फरमायाः “अगर तुम्हारी मौत 
हो जाये तो तुम्हारी मौत फित्रते इस्लाम पर होगी”। बुखारी फत्हुल्‌ बारी के 
साथ ११/११३ मुस्लिम ४/२०८१ ) 


29- रात को करवट बदलते समय की दुआ 


रात को जब करवट बदले तो यह दुआ पढ़े: 
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११२. अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं । जो 

अकेला और ताकृतवार है । आसमानों और जमीन और उन के 

बीच की सारी चीजों का रब, बहुत गालिब बहुत माफ करने 

वाला है । (इसे हाकिम्‌ ने रिवायत्‌ करके सहीह कहा है और जहबी ने 


इसकी पुष्टि की है १/५४०, अमलूल-यौमि वल-लैला नसाई, इब्नुस-सुन्ती, 
देखिए सहीहुल्‌ जामिञ्‌ ४/२१३) 





° जब तुम सोने चलो तो नमाज के वुजू की तरह वुजू कर लो फिर दाहिने 
करवट पर लेट कर यह दुआ पढ़ो। 





हिस्ल्ुल मुस्लिम हि 
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30- नींद में बेचैनी और घबराहट 
तथा वहशत्‌ की दुआ 
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११३. मैं अल्लाह के पूरे कलिमात की पनाह पकड़ता हूँ उस के 


गुस्से और उस की सजा से, उस के बन्दों के शर्‌ से, शैतानों 
के चोकों से और इस बात से कि वे मेरे पास हाजिर हों । 


(अबूदाऊद ४/१२ और देखिए सहीह त्रिमिजी ३/१७१) 
3- कोई आदमी बुरा ख्वाब (सपना) 
देखे तो क्या करे ? 


११४. 
(१) अपनी बायीं ओर्‌ तीन बार थूके । (मुस्लिम ४/१७७२) 


(२) शैतान और अपने इस ख्वाब की बुराई से तीन बार 
अल्लाह की पनाह माँगे । (मुस्लिम ४/१७७२, १७७३) 


(३) यह ख्वाब किसी को न सुनाए । (मुस्लिम ४/१७७२) 
(४) जिस पहलू पर लेटा हो उसे बदलू दे । (मुस्लिम४/१७७३) 
११५. 
(५) अगर इच्छा हो तो उठ कर नमाज पढ़े। 
(मुस्लिम ४/१७७३) 
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32- कुनूते वित्र की दुआएँ। 
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११६. ऐ अल्लाह तू ने जिन लोगों को हिदायत्‌ दी है उन्हीं हिदायत 
याफता लोगों में से मुझे भी कर दे और जिन लोगों को तूने 
आफियत्‌ दी है उन्हीं के साथ मुझे भी आफियत्‌ दे और जिन का 
तू वाली बना है उन्हीं के साथ साथ मेरा भी वाली बन जा , और 
तूने जो कुछ मुझे अता किया है उस में मेरे लिए बरकत्‌ दे , और 
जो फैसिले तूने किए हैं उन की बुराई से मृझे महफूज रख्‌ । 
क्योंकि तू ही फैसिला करने वाला है और तेरे खिलाफ कोई भी 


bo 


फैसिला नहीं कर सकता । जिस का तू दोस्त बन जाए वह कभी 
रुसवा नहीं हो सकता , और जिस का तू दुश्मन बन जाए वह 
इज्जत्‌ वाला नहीं हो सकता । ऐ हमारे रब्‌ तू बहुत बरकत्‌ वाला 
और बुलन्द है । 

( अबू दाऊद, त्रिमिजी, नसाई, इब्ने माजा, अहमद, दारमी, हाकिम, बैहकी, दोनो 
कोष्ठों के बीच बैहकी के शब्द हैं, और देखिए: सहीह त्रिमिजी १/१४४, सहीह 
इब्ने माजा १/१९४, इरवाउल ग़लील अलबानी” २/१७२ ) 
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ओर पनाह पकड़ता हूँ और तेरी सजा से तेरी माफी की पनाह 
चाहता हूँ, और तु से तेरी ही पनाह चाहता हूँ। मैं तेरी पूरी 
तारीफ बयान करने की ताकत्‌ नहीं रखता । तू उसी तरह है 
जिस तरह तू ने खुद अपनी तारीफ की है । 

( अबू दाऊद, त्रिमिजी, नसाई, इब्ने माजा, और देखिए सहीह त्रिमिजी ३/१८० 
और सहीह इव्ने माजा १/१९४, इरवाउल ग़लील 'अलबानी' २/१७५) 
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११८. ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत्‌ करते हैं । तेरे लिए ही 
नमाज पढ़ते और सजूदा करते हैं तेरी तरफ ही कोशिश्‌ और 
जल्दी करते हैं तेरी रहमत्‌ की उम्मीद रखते हैं और तेरे 
अजाब से डरते हैं तेरा अजाब काफिरों को मिलने वाला है । 
ऐ अल्लाह हम तुझ से मदद माँगते हैं और तु से बख्शिश्‌ 
माँगते हैं तेरी अच्छी तारीफ करते हैं । तु से क॒फ्र नहीं 
करते और तुर पर ईमान रखते हैं और तेरे सामने भकते हैं 
और जो तुक से कूफ़ करे हम उस से अपना रिश्ता खत्म 
करते हैं । 

(सुनन कुब्रा बैहकी २/२११ और बैहकी ने इसकी सनद को सहीह कहा है, शैख 
अलूबानी अपनी किताब इर्वाउल्‌ गलील में फरमाते हैं कि इस की सनद्‌ 


सहीह है २/१७० और यह दुआ उमर (&&) के कौल से साबित है रसूलुल्लाह 
#छ से नहीं ) 
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११९. पाक है बहुत पाकीजगी वाला बादशाह । 


वित्र से सलाम फेरने बाद यह दुआ तीन बार पढ़े, तीसरी बार बुलन्द आवाज़ से 
पढ़े और आवाज लम्बी करे और उसके साथ यह भी पढ़े : 


[ ir ISN) ] 


फरिश्तों और रुह (जिब्रील) का रब्‌ । 


_ 


(नसाई ३/२४४, दारकृतनी, बरेकिट के बीच के शब्द दारकुतनी के हैं 
२/३१, इसकी सनद्‌ सहीह है, देखिए जादुल मआद शुअब और अब्दुल कादिर 
अरनाऊत की तहकीक १/३३७) 


34- गम्‌ (चिन्ता)और फिक्र के समय की दुआएं 
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१२०. ऐ अल्लाह मैं तेरा बन्दा हूँ । तेरे बन्दे और तेरी बन्दी का 
बेटा हूँ । तेरा हुक्म मुझ में जारी है । मेरे बारे में तेरा फैसिला 
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इंसाफ पर मबनी है । में तु से तेरे हर उस खास नाम के 
जरिएऐ जो तू ने खुद अपना नाम रखा है या उसे अपनी किताब 
में नाजिल किया है या अपनी मखूलूक में से किसी को सिखाया 
है या तूने उसे अपने इल्मे गैब में महफूज कर रखा है यह 
सवाल करता हूँ कि तू कुरआन को मेरे दिल की बहार और मेरे 
सीने का नूर और मेरे गम्‌ को दूर करने वाला और मेरी 
परेशानी को खत्म करने वाला बना दे । 


(मुसनद्‌ अहमद १/३९१ शैख अलबानी (रहि) ने इसे सहीह कहा है ) 
eb Pals ods Fl 2० 5५ 3. rely -I2I 
CC se ei Rey ८0:5० ६ 

१२१. ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह माँगता हूँ परेशानी और गम्‌ से 
और आजिज्‌ हो जाने तथा सुस्ती व काहिली से और बुज़दिली 
और बुख्ल्‌ (कन्जूसी) से और कर्ज (ऋण) के बो और लोगों 


के गल्बे से । (बुखारी ७/१५८ रसूलुल्लाह ईक यह दुआ अधिक से अधिक 
किया करते थे । देखिए बुखारी फतहुलबारी के साथ ११/१७३ ) 


SS ~ 


35 - बेक्रारी तथा बेचैनी की दुआ 
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१२२. अल्लाह के सिवा कोई भी इबादत्‌ के लायक नहीं । वह 
अजूमत्‌ वाला तथा बुर्दबार है । अल्लाह के अलावा कोई 


हिसस्‍्नुल मुस्लिम 


SS z” 


इबादत्‌ के लायक नहीं जो बड़े अर्श का रब्‌ है । अल्लाह के 
सिवा कोई इबादत्‌ के लायक नहीं जो आसमानों का रब्‌ और 
जमीन का रब्‌ और अर्शे करीम का रब्‌ है। 

(बुखारी ७/१५४ मुस्लिम ४/२०९२ ) 
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१२३. ऐ अल्लाह मैं तेरी रहमत्‌ ही की आशा रखता हूँ । इस 
लिए तू मुझे पलक पकने के बराबर भी मेरे नफ्स (आत्मा) 
के हवाले न कर और मेरे लिए मेरे तमाम काम ठीक कर दे । 
तेरे सिवा कोई भी इबादत्‌ के लायक नहीं । 
(अबूदाऊद ४/३२४ अहमद्‌ ५/४२ शैख अलबानी रहि ने इसे हसन्‌ कहा है, 
देखिए सहीह अबूदाऊद ३/९५९ ॥) 

CDN O OHI 
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१२४. तेरे सिवा कोई इबादत्‌ के लायक नहीं , तू पाक है । 
बेशक मैं ही जालिमों में से हूँ । 
(त्रिमिजी ५/५२९, और हाकिम ने इसे सहीह कहा है और जृह्बी ने इसकी 
पुष्टि की है १/५०५, और देखिए सहीह त्रिमिजी ३/१६८ 
७७३ AY 2 i i -25 

१२५. अल्लाह, अल्लाह मेरा रब्‌ है, मैं उस के साथ किसी चीज 
को शरीक नहीं करता । 

(अबूदाऊद २/८७ और देखिए सहीह इब्ने माजा २/३३५ ) 
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36- दुश्मन्‌ तथा शासन्‌ अधिकारी 
से मुलाकात के समय की दुआ 


AIA 202 BP 022 रच Cees Ul pel -26 
१२६. ऐ अल्लाह हम तुझी को उन के मुकाबिले में करते हैं 
और उन की शरारतों से तेरी पनाह चाहते हैं । 


(अबूदाऊद २/८९, हाकिम ने इसे सहीह कहा है और ज॒हबी ने भी इस पर 
अपनी सहमति व्यक्त की है २/१४२ ) 


१४ 3५) 0 2५ cms Cf) ८ ga CI ५६४ -I27 

cul Ek 
१२७. ऐ अल्लाह तू ही मेरे बाजू (सहायक) है और तू ही मेरा 
मददगार है । तेरी ही मदद से मैं दुश्मन की चालों को रोकता 


हुँ और तेरी ही तौफीक से मैं हमला करता हूँ और तेरी 
ताकृत के साथ ही मैं दुश्मन से लड़ता हूँ । 


(अबूदाऊद ३/४३ त्रिमिजी ५/५७२ और देखिए सहीह त्रिमिजी ३/१८३) 
2 El 9 ~ छह. A ~ >४ 
5 की (१४३ Al Ce - | 28 


१२८. हमारे लिए अल्लाह ही काफी है और वह बेहतरीन 
कारसाज है । ( बुखारी ५/१७२ ) 
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37- शासक के अत्याचार से डरने वाले की दुआएं 
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१२९. ऐ अल्लाह । सातों आसमानों के रब्‌ और बडे अर्श के रब्‌ 
मेरे लिए फलाँ बिन फलाँ से और अपनी मख्लूक में से उनके 
जत्थों से इस बात से पनाह देने वाला बन जा कि उन में से 
कोई मेरे ऊपर ज़ियादती करे या सरकशी करे । तेरी पनाह 
बहुत मजबूत है और तेरी तारीफ बहुत बड़ी है और तेरे सिवा 
कोई इबादत्‌ के लायक नहीं । ( अदबुल्‌ मुफ्रद लिल बुखारी न. ७०७ 


NS ~ 


NSS SNS 
Z Az ० 


62 ४£ ५ हक 46 20.८ 
9 OS es FA A (७.० als 2 | ay) ‘+5 | ay) —-]30 


7 2 g & 7 


hap bbe gS FU oY Cond op apts 
sal Ys HEP ES (४3 ५४ ७ हे 35 2 


१३०. अल्लाह सब से बडा है। अल्लाह अपनी सारी मखलूकात 
से सब से ज्यादा ताकृत और गल्बा वाला है । मैं जिस चीज से 
डरता और खौफ खाता हुँ अल्लाह उस से कहीं ज्यादा 
ताकृतवार है । मैं उस अल्लाह की पनाह में आता हूँ जिस के 


हिस्लुल मुस्लिम क 


सिवा कोई इबादत के लायक नही,जो सातों आसमानों 
जमीन पर गिरने से थामे हए है लेकिन उस की इजाजत से 
(गिरसकते हैं), तेरे फलाँ बन्दे के शर्‌ से, और उस के लक्करों, 
चेलों और जिन्नातों और इन्सानों में से उसके जत्थों की बुराई 
से (तेरी पनाह में आता हुँ) । ऐ अल्लाह तू उन के शर से मेरे 
लिए मददगार बन जा । तेरी तारीफ बहुत बड़ी है, तेरी पनाह 
बहुत मज़बूत है और तेरा नाम बहुत बरकत वाला है और तेरे 


सिवा कोई इबादत्‌ के लायक नहीं । 





(अद्बुल्‌ मुफ्रद लिल बुखारी हदसि न. ७०८, शैख अलबानी ने इसे सहीह 


NSN 3 


कहा है, सहीहुल्‌ अदबिल्‌ मुफ्रद्‌ ५४६) 


38 - दुश्मन्‌ के लिए बददुआ 
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SEY न 
१३१. ऐ अल्लाह ! ऐ किताब उतारने वाले, जल्दी हिसाब लेने 


वाले इन जमाअतों को शिकस्त दे दे, ऐ अल्लाह इन्हें शिकस्त 
दे और इन्हें सख्त भिकोड़ दे । (मुस्लिम ३/१३६२) 


39- लोगों से डरे तो यह दुआ माँगे 
Ct ७५ pris el -32 


१३२. ऐ अल्लाह मुझे इन से काफी हो जा जिस तरह तू 
चाहे । (मुस्लिम ४/२३००) 
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40 = जिसे अपने ईमान में 
शक हो जाए उसके लिए दुआ 


१३३. (१) अल्लाह की पनाह मांगे । 
(बुखारी फतहुलबारी के साथ ६/३३६, मुस्लिम १/१२०) 
(२) जिस चीज में शक पैदा हो रहा है उस से रुक जाए। 
(बुखारी फत्‌हुल्बारी के साथ ६/३३६, मुस्लिम १/१२० ) 
१३४. (३) यह दुआ पढ़े : 
goad es 3d 
मैं ईमान लाया अल्लाह और उस के रसूलों पर । 
( मुस्लिम १/११९-१२० ) 
१३५. (४) अल्लाह का यह फरमान पढ़े: 


४-5 J 33 ८७0 SAN ८ 90 « JN #» -I35 
वही अव्वल्‌ है वही आखिर है वही जाहिर है वही बातिन्‌ है 
और वह हर चीज को जानने वाला है । ( अबूदाऊद ४/३२९ शैख 
अलूबानी (रहि) ने इसे हसन्‌ कहा है ,सहीह अबूदाऊद ३/९६२। 


4| - कर्ज की अदायगी के लिए दुआ 
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१३६. ऐ अल्लाह मेरे लिए अपनी हलाल चीजों के साथ अपनी 
हराम चीजों से काफी हो जा और मुझे अपने फजूल व करम्‌ 
के जरिया अपने सिवा सभी लोगों से बेनियाज कर दे । 


(त्रिमिजी ५/५६०, देखिए सहीह त्रिमिजी ३/१८० ) 
(7.50 Falls ८ Dc pl Gp <५ 3 0४४ -37 
eb sel पल) ४ नी SE 
१३७. ऐ अल्लाह मैं परेशानी और गम्‌ से, आजिजी तथा सुस्ती 
से, बखीली (कन्जूसी) तथा बुज़दिली से, कर्ज (ऋण) के बो 
और लोगों के अपने ऊपर गालिब आने से तेरी पनाह चाहता 
ह । (बुखारी ७/१५८) 
42 = नमाज में या कुरआन पढ़ते समय 
पैदा होने वाले वसवसों से बचने की दुआ 


er DUarill Ce al 3 -I38 


१३८. मैं शैतान मर्दूद से अल्लाह की पनाह में आता हूँ। 


यह पढ़ कर बायीं ओर तीन बार थूक दो। ( मुस्लिम ४/१७२९ इस के 
रावी उस्मान (रजि) फरमाते हैं कि में ने ऐसा ही किया तो अल्लाह तआला 
ने इसे मुझ से दूर कर दिया) 


43 - उस आदमी की दुआ जिस 
पर कोई काम मुश्किल्‌ हो जाए 
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१३९. ऐ अल्लाह कोई काम आसान नहीं मगर जिसे तू आसान 
कर दे और तू जब चाहे मुश्किलू को आसान कर देता है । 
(सहीह इव्ने हिब्बान हदीस न० २४२७ (मवारिद) इब्नुस-सुन्नी न.३५१, 
हाफिज़ ने कहा : यह हदीस सहीह है। और अब्दुल कादिर अरनाऊत ने इमाम 
नववी की किताब अल-अज़कार की तखरीज में इस हदीस को सहीह कहा है। 
देखिए पृष्ठ न.१०६) 





44- गुनाह कर बैठे तो कौन 
सी दुआ पढ़े और क्या करे ? 


a (7४ Oggi bai U5 Uk MF Ly G-]40 
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१४०. जब किसी बन्दे से गुनाह हो जाए तो वह अच्छी तरह 
ब॒ुजू करे फिर खड़ा होकर दो रकअत (नफूली) नमाज पढ़े फिर 
अल्लाह से बखूशिश्‌ की दुआ माँगे तो अल्लाह तआला ऐसे 


बन्दे को बख्श देता है । (अबूदाऊद २/८६ त्रिमिजी २/२५७ और शैख 
अलबानी ने इसे सहीह कहा है, सहीह अबू दाऊद १/२८३) 


45- शैतान और उस के वसवसे दूर करने की दुआ 


42» iL sk Y-I4] 
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१४१. (१) शैतान से अल्लाह की पनाह मांगना । 


(अबूदाऊद १/२०६ और देखिए सहीह त्रिमिजी १/७७ और देखिए सूरा 
अल-मूमिनून : ९८ , ९९ ) 


०७४) -42 
१४२. (२) अजान । (मुस्लिम १/२९१ बुखारी १/१५१ ) 
Ul sels 6 5YI -]43 


१४३. (३) मसनून दुआएँ और कुरआन की तिलावत्‌ । 


(रसूलुल्लाह # फरमाते हैं कि अपने घरों को कबरस्तान न बनाओ, शैतान उस 
घर से भागता है जिस में सूरा बकरा पढ़ी जाये । (मुस्लिम १/५३९) 

और सुबह व शाम तथा सोने जागने की दुआयें, घर में दाखिल होने और घर से 
बाहर निकलने की दुआएँ, मस्जिद में दाखिल्‌ होने और मस्जिद से बाहर निकलने 
की दुआएँ भी शैतान को भगाती हैं । इसी तरह दूसरी मसनून दुआएं जैसे सोते 
समय आयतल्‌ कुर्सी पढ़ना, सूरा बकरा की आखिरी दो आयतें पढ़ना और जो 
आदमी सौ बार पढ़े : (ला इलाहा इललल्लाहु वहदहू ला शरीक लहू लहुल्‌ मुलक 


व लहुल्‌ हम्दु वहुवा अला कूल्लि शैइन्‌ कदीर )) तो पूरा दिन शैतान से महफूज 
रहेगा । इसी तरह अजान भी शैतान को भगाती है ।) 


46 - नापसन्दीदा वाकिआ 
पेश आने या बेबसी की दुआ 


रसूलुल्लाह # ने फरमाया : अल्लाह के यहाँ ताकतवर मोमिन्‌ कमजोर 
मोमिन्‌ से बेहतर और महबूब है जबकि दोनों में भलाई है, जो काम 
तुम्हें नफा दे उस के अभिलाषी बनो और अल्लाह से मदद मांगो, बेबस 
होकर न बैठो, अगर तुम्हें कोई नुक्सान पहुँच जाए तो यह मत्‌ कहो 
कि (( अगर मैं इस तरह करता तो यह हो जाता )) बल्कि यूँ कहो : 


हिसस्‍्नुल मुस्लिम हि जी 
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$ fe (६५८८ हि 


ae 


१४४. अल्लाह ने (ऐसा ही) तकदीर में लिखा था और उस ने जो 
चाहा किया । 
क्योंकि ((अगर)) का शब्द शैतान का काम शुरू कर देता है । 

( मुस्लिम ४/२०५२) 


47 - नया पैदा होने वाले बच्चे 
की मुबारकबाद और उसका जवाब 


Es NN ०४5७) ५ op gM 2४ -l45 
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१४५. अल्लाह तुम्हें इस बच्चे में जो तुम्हें अता किया गया है 

बरकत्‌ दे । देने वाले अल्लाह का तुम शुक्र अदा करो । वह अपनी 

जवानी को पहुंचे और तुम्हें उस का अच्छा सुलूक नसीब हो । 

जिसे मुबारकबाद दी जा रही हो वह मुबारकबाद देने वाले के 

लिए इस तरह दुआ करे : 


Ao 5) dys BH Ns EE SE) i 

MONE 
अल्लाह तेरे लिए और तु पर बरकत्‌ फरमाये और अल्लाह 
तुझे बेहतरीन बदला दे और अल्लाह उस जैसा तुझे भी नवाजे 


और तुझे बहुत ज्यादा सवाब दे । (नववी की अजूकार पृष्ठ ३४६, और 
सलीम हिलाली की सहीहुल अज़कार लिन-नववी २/७१३) 


हिसस्‍्नुल मुस्लिम का 


= 





48 = बच्चों को किन कलिमात के 
साथ अल्लाह की पनाह में दिया जाए 


रसूलुल्लाह # हसन्‌ और हुसैन को इन कलिमात के साथ 
अल्लाह की पनाह में दिया करते थे : 
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१४६. मैं तुम दोनों को हर शैतान और जहरीले जानवर से और 
हर लग्‌ जाने वाली नजर से अल्लाह के मुकम्मल्‌ कलिमात के 
साथ पनाह देता हुँ । (बुखारी ४/११९ इब्ने अब्बास की हदीस) 


49 - बीमार पुर्सी के वक्त मरीज के लिए दुआ 


il Us 0] sb CUS -47 
१४७. कोई हरज्‌ नहीं यह बीमारी अल्लाह ने चाहा तो 
(गुनाहों से) पाक करने वाली है । 
(बुखारी फत्हुलबारी के साथ १०/११८) 
(२) 
Chey Ohl pA C5 msl WI JE -48 
१४८. मैं बड़ी अजूमत्‌ वाले अल्लाह से जो अर्श अजीम का रब है 


सवाल करता हूँ कि वह तुभे शिफा दे । (कोई मुसलमान ऐसे मरीज 
की बीमार पुर्सी करे जिस की मौत का समय न आ पहुँचा हो और सात बार 


हिस्लुल मुस्लिम हि 


यह दुआ पढ़े तो अल्लाह के हुक्म से उसे शिफा मिल जाती है, त्रिमिजी 
अबूदाऊद और देखिए सहीह त्रिमिजी २/२१० और सहीहुल्‌ जामिआ्‌ 
५/१८०) 





50- बीमार पुर्सी की फजीलत 
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१४९. हजरत अली (रजि) फरमाते हैं कि मैं ने रसूलुल्लाह € 
से सुना कि (आदमी जब अपने मुस्लिम भाई की बीमार पुर्सी 
के लिए जाता है तो वह बैठने तक जन्नत के फलों तथा मेवों 
में चलता है, जब वह बैठ जाता है तो उसे (अल्लाह की) 
रहमत्‌ ढाँप लेती है, अगर सुबह के समय गया हो तो शाम 
तक सत्तर हजार फरिश्ते उस के लिए दुआ करते रहते हैं और 
अगर शाम के समय गया हो तो सत्तर हजार फरिश्ते सुबह 
तक दुआ करते रहते हैं । ( त्रिमिजी , इव्ने माजा , अहमद और देखिए 
सहीह इब्ने माजा १/२४४ और सहीह त्रिमिजी १/२८६ शैख अहमद शाकिर 
ने भी इसे सहीह कहा है ) 


5] - जिन्दगी से मायूस मरीज की दुआ 
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हिसस्‍्नुल मुस्लिम कि 
१५०. ऐ अल्लाह मुझे बख्श दे, मुझ पर रहम्‌ कर और मुभे 
रफोके आला के साथ मिला दे । (बुखारी ७ /१० मुस्लिम ४/१८९३ ) 


१५१. आइशा (रजि) फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह €$ वफात के 
समय अपने दोनों हाथों को पानी में डाल कर अपने चेहरे पर 
फेरने लगे और यह दुआ पढ़ने लगे : 


7 7 CR] A C] i 7 
Sd ob of A YY -]5I 
अल्लाह के सिवा कोई इबादत्‌ के लायक्‌ नहीं , बेशक मौत की 
कई सखूतियाँ हैं । (बुखारी फतहुल बारी के साथ ८/१४४, इस हदीस में 
मिसवाक का भी उल्लेख है) 
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१५२. अल्लाह के सिवा कोई इबादत्‌ के लायक्‌ नहीं और 
अल्लाह सब से बड़ा है । अल्लाह के सिवा कोई इबादत्‌ के 
लायक नहीं, वह अकेला है , अल्लाह के सिवा कोई इबादत्‌ के 
लायक्‌ नहीं, वह अकेला है, उस का कोई शरीक नहीं , 
अल्लाह के सिवा कोई इबादत्‌ के लायक नहीं, उसी के लिए 
मुल्क है और उसी के लिए हर किस्म की तारीफ है । अल्लाह 
के सिवा कोई बन्दगी के लायक्‌ नहीं और न बचने की ताकत्‌ 
है और न कुछ करने की मगर अल्लाह की मदद से । 

(त्रिमिजी , इब्ने माजा, शैख अलबानी (रहि) ने इसे सहीह कहा है देखिए 
सहीह त्रिमिजी ३/१५२ और सहीह इब्ने माजा २/३१७ ) 


हिस्लुल मुस्लिम PT 
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52 - जो आदमी मरने के करीब 
हो उसे यह कलिमा पढ़ाया जाए 


(( थे Yl all ५) I) 


१५३. जिस का अखिरी कलाम (( लाइलाहा इल्लल्लाह )) होगा 
वह जन्नत में दाखिल होगा । 
( अबूदाऊद ३/१९० और देखिए सहीहुल्‌ जामिञ्‌ ५/३४२ ) 


53- जिसे कोई मुसीबत्‌ पहुँचे 
वह निम्नलिखित दुआ पढ़े 
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१५४. बेशक हम अल्लाह ही की मिलकियत हैं और हम उसी 
की तरफ लौट कर जाने वाले हैं । ऐ अल्लाह मुझे मेरी 
मुसीबत्‌ में सवाब दे और मुझे इस के बदले में इस से बेहतर 
चीज अता कर । ( मुस्लिम २/६३२ ) 


54 - मैयित की आँखें बन्द करते वक़्त की दुआ 
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हिस्त्रुल मुस्लिम कि 
१५५. ऐ अल्लाह फलाँ को (नाम लेकर कहे) बख्श दे ओर हिदायत 
पाने वालों में इस का दर्जा (पद) बुलन्द कर और इस के बाद इस 
के पीछे रहने वालों में तू इस का जानशीन (प्रतिनिधि) बन जा । 
और ऐ रब्बल आलमीन हमें और इसे बख्श दे और इस के लिए 
इस की कब्र को कशादा कर दे ओर इस के लिए उस में रोशनी 
कर दे । ( मुस्लिम २/६३४ 





55 - नमाजे जनाजा की दुआ 
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१५६. ऐ अल्लाह इसको बख्श दे, और इस पर रहम्‌ फरमा, 
और इसको आफियत्‌ दे, और इस को माफ कर दे , और इस 
की अच्छी मेहमान नवाजी कर, और इस की कब्र को क॒शादा 
कर दे , और इस के गनाह को पानी, बर्फ और ओले से ध॒ल दे 
। और इस को गनाहों से इस तरह साफ कर दे जैसे त॒ ने 
सफेद कपड़े को मैल से साफ कर दिया है । और इसे बदले में 
इस के घर से अच्छा घर दे, और इस के घर वालों से अच्छे 
घर वाले दे और इस के जोड़े से अच्छा जोड़ा दे और इस को 
जन्नत्‌ में दाखिल्‌ फरमा । और इसको कब्र और जहन्नम्‌ के 
अजाब से बचा ले । (मुस्लिम २ /६६३ ) 


हिस्ल्ुल मुस्लिम कि 
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१५७. ऐ अल्लाह हमारे जिन्दों और मुर्दा, हमारे हाजिर और 
गायब, हमारे छोटों और बड़ों और हमारे मर्दों और औरतों को 
बख्श दे । ऐ अल्लाह हम मे से जिसको तू जिन्दा रखे उसको 
इस्लाम पर जिन्दा रख्‌ और हम में से जिसको तू मौत दे 
उसको ईमान पर मौत दे । ऐ अल्लाह इसके बदले (अञ्ज) से 
हम को महरूम न रख्‌ और इस के बाद हम को गुमराह न 
कर । (इब्ने माजा १/४८०, अहमद २/३६८, देखिए सहीह इव्ने माजा १/२५१) 
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१५८. ऐ अल्लाह फलाँ बिन्‌ फलाँ तेरे जिम्मे और तेरी पनाह में 
है । इस लिए तू इसे कब्र की आजमाइश्‌ और जहन्नम के अज़ाब 
से बचा । तू वफा और हक्‌ वाला है । इस लिए इसे बख्श दे और 
इस पर रहम कर । बेशक तू ही बख्शने वाला बहुत ज्यादा 
मेहरबान है । (इब्ने माजा और देखिए सहीह इव्ने माजा १/२५१ और 
अबूदाऊद ३/२११) 
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हिस्लुल मुरिंलम sores 
१५९. ऐ अल्लाह यह तेरा बन्दा और तेरी बांदी का बेटा तेरी 
रहमत्‌ का मुहूताज हो गया है और तू इस को अजाब देने से 
बेनियाज़ है । अगर यह नेकी करने वाला था तो इस की 
नेकियों में इजाफा कर और अगर बुराई करने वाला था तो इस 
से दर्‌गुजर (माफ) फरमा । (हाकिम ने इसे रिवायत्‌ किया और सहीह 


कहा है और इमाम ज॒हबी ने भी इस पर सहमति व्यक्त की है १/३५९ और 
देखिए शैख अलबानी (रहि) की किताब अहकामुल्‌ जनाइज्‌ पृष्ठ १२५ ) 








56- बच्चे पर नमाजे जनाजा के दौरान की दुआएं 
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१६०. ऐ अल्लाह इसे कब्र के अजाब से बचा। 


(सईद बिन मुसैइब कहते हैं कि मैं ने अबू हुरैरा के पीछे एक ऐसे बच्चे की 
नमाज जनाजा पढ़ी जिस ने कभी कोई पाप नहीं किया था, मैं ने उन्हें इन शब्दों 
में दुआ करते हुये सुना।... मुवत्ता १/२८८, मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा २/२१७, 
बैहको ४/६, और इसकी सनद को शुऔैब अरनाऊत ने शरहुस-सुन्ना 
लिल-बगवी की तहकीक्‌ में सहीह कहा है ५/२५७) 


यह दुआ पढ़ना भी बेहतर है: 
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१६०. ऐ अल्लाह इसे इस के माँ बाप के लिए पहले जाकर 
मेहमान नवाजी की तैयारी करने वाला और जखीरा बना दे 
और ऐसा सिफारिशी बना जिस की सिफारिश कबूल हो । ऐ 
अल्लाह इस के साथ इस के माँ बाप दोनों के तराजू को भारी 
कर दे और इस के जरिये से उन दोनों के सवाब को बढ़ा दे 
और इसे नेक मोमिनों के साथ मिला दे और इसे इब्राहीम की 
कफालत्‌ में कर दे और अपनी रहमत्‌ से इसे जहन्नम के 
अजाब से बचा । ऐ अल्लाह इस को बदले में इस के घर से 
अच्छा घर और इस के घर वालों से अच्छा घर वाले दे। ऐ 
अल्लाह हमारे असलाफ और हमारे पहले जाकर मेहमान नवाजी 
की तैयारी करने वालों और हम से पहले गुजरे हुऐ ईमान वालों 
को माफ कर दे। 

(देखिए : इब्ने कूदामा की मुगनी ३/४१६, शैख बिन्‌ बाज (रहि) की किताब 
(( अददुरूसुल्‌ मुहिम्मा लिआम्मतिल्‌ उम्मा )) पृष्ठ १५) 
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१६१. ऐ अल्लाह इसे हमारे लिए पहले से जाकर मेहमान नवाजी के 
लिए तैयारी करने वाला और पेशरव्‌ और सवाब का जरिया बना 
दे । ( हसन्‌ बसरी ताबई (रहि) बच्चे के जनाजा पर सूरा फातिहा और यह 
दुआ पढ़ते थे। बगवी की किताब शरहुस्सुन्ना ५/३५७, मुसन्नफ अब्दुर्रज्जाक्‌ 
हदीस न.६५८८, बुखारी ने इसे किताबुल जनाईज में मुअल्लक्‌ जिक किया 
है, ६५ जनाजा पर फातिहा पढ़ने का बाब २/११३ ) 


57 - ताजियत्‌ की दुआ 
(मैयित के घर वालों को किस तरह तसल्ली दें) 
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१६२. अल्लाह ही का है जो उस ने ले लिया और उसी का है 
जो उस ने अता किया और उस के पास हर चीज के लिए एक 
मुकर्रर वक्‍त है । इस लिए आप सब्र से काम लें और सवाब की 


नीयत्‌ रखें । ( बुखारी २/८० मुस्लिम २/६३६ ) 
और अगर इस प्रकार कहे तो अच्छा है : 
220 TOE VEE FAAS 


| 


अल्लाह तआला आप को बहुत ज्यादा सवाब दे और आप लोगों 
को अच्छी तरह तसल्ली दे, और आप के मरने वाले को बख्श 
दे । ( इमाम नववी की किताब अलअजूकार पृष्ठ : १२६ ) 
58 = मैयित को कब्र में 
दाखिल्‌ करते समय की दुआ 


a 20५०, १० ks %॥ ७५ -63 


१६३. अल्लाह के नाम से और रसूलुल्लाह ## की सुन्नत के 
मुताबिक तुम्हें कब्र में दाखिल कर रहा हूँ । (अबूदाऊद ३/३१४ 
सनद्‌ सहीह है । मुसनद्‌ अहमद्‌ के शब्द यह हैं : 4 ५८.) 2५ 6) 4 ० 


और इस की सनद भी सहीह है) 


हिस्ल्ुल मुस्लिम गज 
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59 - मैयित को दफन्‌ करने के बाद की दुआ 
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१६४. ऐ अल्लाह इसे माफ कर दे, ऐ अल्लाह इसे साबित 
कदम रख । 
(रसूलुल्लाह € जब मुर्दे को दफन करने से फारिग होते तो उस के पास 
ठहर कर फरमाते: (अपने भाई के लिए अल्लाह से बखूशिश्‌ माँगों और इस 
के लिए साबित्‌ कदम्‌ रहने की दुआ करो क्योंकि अब इस से सवाल किया 
जायेगा । अबूदाऊद ३/३१५ और इमाम हाकिम ने इसे रिवायत करके सहीह 
कहा है और इमाम जहबी ने इस पर सहमति व्यक्त की है १/३७०) 


60 - कब्रों की जियारत्‌ की दुआ 
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१६५. ऐ इस घर वाले (कब्र तथा बर्जखी घर वाले) मोमिनो 
और मुसलमानो ! तुम पर सलाम हो और हम भी अगर 
अल्लाह ने चाहा तो तुम से मिलने वाले हैं । [ और हम में से 
पहले जाने वालों पर और बाद में जाने वालों पर अल्लाह रहम 
फरमाए ।] मैं अपने लिए और तुम्हारे लिए अल्लाह से 


आफियत्‌ का सवाल करता हूं । (मुस्लिम २/६७१, इब्ने माजा 
१/४९४, और शब्द उन्हीं के हैं और बुरैदा रावी हैं, दोनों बरेकिटों के बीच 
मुस्लिम में आइशा रजियल्लाहु अन्हा की हदीस के शब्द हैं २/६७१ ) 


हिसस्‍्नुल मुस्लिम ve 
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6- आँधी की दुआएँ 
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१६६. ऐ अल्लाह मैं तुझ से इस की भलाई का सवाल करता हूँ 

और इस की बुराई से तेरी पनाह माँगता हूँ । (अबूदाऊद ४/३२६ 

इब्ने माजा २/१२२८ और देखिए सहीह इब्ने माजा २/३०५) 

El ०) ४ ०३ ५ ५७ ५ isos WE Fl eel -I67 
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१६७. ऐ अल्लाह मैं तु से सवाल करता हूँ इस की भलाई का 
और उस चीज की भलाई का जो इस में है और उस चीज की 
भलाई का जिस के साथ यह भेजी गई है और मैं तेरी पनाह 
माँगता हुँ इस की बुराई से और उस चीज की बुराई से जो 
इस में है और उस चीज की बुराई से जिस के साथ यह भेजी 
गई है । (मुस्लिम २/६१६ बुखारी ४/७६) 


62- बादल गरजते समय पढ़ी जाने वाली दुआ 
अब्दुल्लाह बिन्‌ जुबैर जब बादल की गरज्‌ सुनते तो बातें 
छोड़ देते और यह दुआ पढ़ते : 

sige Lop EB oe ON Ed lh SE है 


१६८. पाक है वह जात बादल्‌ की गरज जिस की तस्बीह 
बयान करती है उस की तारीफ के साथ और फरिश्ते भी उस 
के डर से उस की तस्बीह पढ़ते हैं । (मोवत्ता २/९९२ शेख अलबानी 
(रहि) फरमाते हैं कि सहाबी से इस दुआ की सनद्‌ सहीह है) 
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63- बारिश्‌ माँगने की कुछ दुआएँ 
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१६९. ऐ अल्लाह हमें ऐसी बारिश अता कर जो मदद्‌ गार, 
खुश्गवार , सरसब्ज करने वाली और फायदा पहुँचाने वाली हो, 
नुक्सान देने वाली न हो, जल्दी आने वाली हो न कि देर से 


आने वाली । (अबूदाऊद १/३०३, शैख अलबानी ने सहीह अबू दाऊद में 
इस की सनद को सहीह कहा है १/२१६) 


Cfo cs 040 cet ५६0 -I70 

१७०. ऐ अल्लाह हमें बारिश दे । ऐ अल्लाह हमें बारिश्‌ दे। ऐ 
अल्लाह हमें बारिश दे । ( बुखारी १/२२४ मुस्लिम २/६१३ ) 

Bly CE) Hye 25%, ५ 2506 Gil rl IT] 
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१७१. ऐ अल्लाह अपने बन्दों और अपने चौपायों को पानी पिला 

और अपनी रहमत्‌ को फैला दे और अपने मुर्दा शहर को जिन्दा 


कर दे । (अबूदाऊद १/३०५ और शैख अलबानी ने सहीह अबूदाऊद में 
इसे हसन कहा है १/२१८) 


64- बारिश्‌ उतरते समय की दुआ 


थ्र ga 
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हिस्लुल मुरिंलम LE 
१७२. ऐ अल्लाह इसे नफा देने वाली बारिश बना दे । (बुखारी 
फतहुल्‌ बारी के साथ २/५१८) 





65- बारिश्‌ उतरने के बाद की दुआ 
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१७३. हम पर अल्लाह के फजूल और उस की रहमत्‌ से बारिश 
हुई । ( बुखारी १/२०५ मुसिलम १/८३) 


66- बारिश रुकवाने के लिए दुआ 
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१७४. ऐ अल्लाह हमारे आस पास बारिश बरसा और (अब) हम 
पर न बरसा । ऐ अल्लाह टीलों और पहाड़ियों पर और वादियों 
के बीच और पेड़ों के उगने की जगहों पर बारिश बरसा । 


( बुखारी १/२२४ मुस्लिम २/६१४) 
67- नया चाँद देखने की दुआ 
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१७५. अल्लाह सब से बड़ा है। ऐ अल्लाह तू इसे हम पर तुलू 
कर अमन , ईमान , सलामती और इस्लाम के साथ और उस 


हिस्लुल मुस्लिम आई 
चीज की तौफीक के साथ जिस को तू पसन्द करता है ऐ हमारे 
रब और जिस से तू खुश होता है। (ऐ चाँद) हमारा रब्‌ और 
तेरा रब्‌ अल्लाह है । (त्रिमिजी ५/५०४ दारमी १/३३६ शब्द दारमी के 
हैं और देखिए सहीह त्रिमिजी ३/१५७ ) 





68- रोजा खोलते समय की दुआयें 


a RFs BoP 8 4 2० 222 4. 238 Cb) 2 
dls 0| SYNCS ८ 5340) ells bbl Cis -I76 
१७६. प्यास चली गई और रगें तर हो गई और अगर अल्लाह 

ने चाहा तो अज्र (सवाब) साबित्‌ हो गया । 

( अबूदाऊद २/३०६ और देखिए सहीहुल्‌ जामिञ्‌ ४/२०९ ) 
28002 Cis 2 30% OES rb ITT 
१७७. ऐ अल्लाह मैं तुझ से तेरी उस रहमत के जरिये से जिस 
ने हर चीज़ को घेर रखा है यह सवाल करता हूँ कि तू मुभे 
बख्श दे । (इब्ने माजा १/५५७, यह दुआ अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन्‌ आस 


(आ) रोजा खोलते समय पढ़ा करते थे, हाफिज ने अलअजूकार की तखरीज 
में इसे हसन्‌ कहा है । देखिए अजकार की शरह ४/३४२ ) 


69- खाना खाने से पहले की दुआ 


(१) रसूलुल्लाह #ँ फरमाते हैं कि जब तुम में से कोई खाना 
खाने लगे तो पढ़े: 
(Chl «.)) -I78 


१७८. अल्लाह के नाम से खाना शुरू करता हूँ। 


हिस्लुल मुस्लिम तल 
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और अगर शुरू में कहना भूल जाए तो कहे : 
(७०23 ४ (2 4॥ (२) 


अल्लाह के नाम से (खाना शुरु करता हूँ) इस के शुरू में और 
इस के आखिर में । (अबूदाऊद ३/३४७ त्रिमिजी ४/२८८ और देखिए 
सहीह त्रिमिजी २/१६७ ) 


(२) जिसे अल्लाह तआला खाना खिलाए वह यह दुआ पढ़े : 
Bes ४००५ 6 3 (4 -I79 
१७९. ऐ अल्लाह हमारे लिए इस में बरकत्‌ दे और हमें इस से 
बेहतर खिला । 
और जिसे अल्लाह तआला दूध पिलाए वह यह दुआ पढ़े: 
/ 22५ Uys St a 


ऐ अल्लाह हमारे लिए इस में बरकत्‌ अता कर और हमें इस से 
भी ज्यादा दे । ( त्रिमिजी ५/५०६ और देखिए सहीह त्रिमिजी ३/१५८ ) 


70- खाने से फारिग होने के बाद की दुआ 
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१८०. तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिस ने मुझे यह 
खाना खिलाया और मेरी किसी भी ताकत्‌ के बिना मुझे यह 
खाना दिया । (अबूदाऊद , त्रिमिजी, इब्नेमाजा और देखिए सहीह त्रिमिजी 
३/१५९) 


हिसस्‍्नुल मुस्लिम Me लक 
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१८१. तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है, बहुत ज्यादा, पाकीजा 
तारीफ जिस में बरकत्‌ की गई है , जिसे न काफी समभा 
गया है, न विदा किया गया है और न उस से बेनियाज़ हुआ 


जा सकता है ऐ हमारे रब्‌ । ( बुखारी ६/२१४ त्रिमिजी ५/५०७, शब्द 
त्रिमिजी के हैं) 


7]- मेहमान की मेजबान के लिए दुआ 
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१८२. ऐ अल्लाह त ने इन्हें जो कछ दिया है उस में इन के लिए 
बरकत्‌ फरमा और इन्हें बख्श दे और इन पर रहम फरमा । 


(मुस्लिम ३/१६१५) 


72- जो आदमी कुछ पिलाए या 
पिलाना चाहे उस के लिए दुआ 


0८८,87 


१३८. ऐ अल्लाह जिस ने मुझे खिलाया तू उसे खिला और जिस ने 
मुझे पिलाया तू उस को पिला । ( मुस्लिम ३/१२६ ) 
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१८४. तुम्हारे यहाँ रोजेदार इफतार करते रहें और तुम्हारा खाना 
नेक लोग खाते रहें और फरिश्ते तुम्हारे लिए दुआयें करते रहें । 


(अबूदाऊद ३/३६७, इब्ने माजा १/५५६, नसाई अमलूल-यौमि वल-लैला 
न.२९६-२९८, और उन्हों ने बयान किया है कि नबी छँ जब किसी के घर 
इफतार करते थे यह दुआ पढ़ते थे। और शैख अलबानी (रहि) ने सहीह अबू 
दाऊद में इसे सहीह कहा है २/७३०) 


74- दुआ जब खाना हाजिर 
हो और रोजादार रोजा न खोले 


OS Sy ag ilo ०७४ 0७ cael (६० es | -I85 
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१८५. रसूलुल्लाह ## फरमाते हैं कि जब तुम में से किसी को 
(खाने की) दावत दी जाए तो उसे कबूल करनी चाहिए, अगर वह 


रोजादार हो तो उसे (दावत देने वाले के लिए) दुआ करनी चाहिए 
और अगर रोजे से न हो तो उसे खाना चाहिए । ( मुस्लिम २/१०५४) 


75- रोजादार को जब कोई 
गाली दे तो वह क्या कहे ? 
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१८६. मैं रोजे से हूँ , मैं रोजे से हूँ । (बुखारी फतहुल बारी के साथ 


४/१०३ मुस्लिम २/८०६ ) 


76- पहला फल देखने के समय की दुआ 


BUA) ५७७०८ UH ES US gl -I87 

४५ Use ७७९० 
१८७. ऐ अल्लाह हमारे लिए हमारे फल्‌ में बरकत्‌ दे और 
हमारे लिए हमारे शहर में बरकत्‌ दे और हमारे लिए हमारे 


साअ में बरकत्‌ दे और हमारे लिए हमारे मुद में (अर्थात नाप, 
तौल के पैमानों में ) बरकत्‌ दे । ( मुस्लिम २/१०००) 


77- छींक की दुआ 


so sd ads sf Cbs | ))-I88 
RST Hr ‘l Shy: ७ ७७ ८ ht ५५०5० 4 
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१८८. रसूल ## ने फरमाया : जब तुम में से किसी को छींक 
आए तो उसे कहना चाहिए : 
MTR 
हर किस्म की तारीफ अल्लाह ही के लिए है। 
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और उस के दोस्त या भाई को कहना चाहिए : 
Me 
अल्लाह तुझ पर रहम्‌ करें । 
और जब उस का भाई उसे %। ८. १; कहे तो वह उसे यह 
कहे : 
अल्लाह तुम्हें हिदायत्‌ दे और तुम्हारा हाल दुरुस्त करें । 
( बुखारी ७/१२५) 
78- जब काफिर छींकते समय अलूहमदुलिल्लाह 
कहे तो उस के लिए क्या कहा जाए 
5 ad) थे। (5५.६ -I89 
१८९. अल्लाह तुम को हिदायत्‌ दे और तुम्हारी हालत्‌ संवार दे । 


( त्रिमिजी ५/८२, अहमद ४/४००, अबू दाऊद ४/३०८ और देखिए सहीह 
त्रिमिजी २/३५४) 


79- शादी करने वाले के लिए दुआ 
FUSE Es ५2४६ Bug ५2४ 4 Sk -I90 


१९०. अल्लाह तेरे लिए बरकत्‌ करे और तुभ पर बरकत्‌ करे 
और तुम दोनों को भलाई पर इकट्ठा करे । 
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80- शादी करने और सवारी 
खरीदने वाले की दुआ 


१९१. रसूलुल्लाह #ह फरमाते हैं कि जब तुम में से कोई 
आदमी किसी औरत से शादी करे या लौंडी खरीदे तो यह कहे: 


५5 30 Sly 6 ५४७ ४ ०3 ७६ AES 0६0 -I9I 

dle LS ७ sb 
ऐ अल्लाह मैं तुझ से इस की भलाई का सवाल करता हूँ और 
उस चीज की भलाई का सवाल करता हूँ जिस पर तू ने इसे 


पैदा किया है और तेरी पनाह मांगता हूँ इस के शर से और 
उस चीज के शर से जिस पर तू ने इसे पैदा किया है। 

और जब कोई ऊंट (या जानवर) खरीदे तो उस की कोहान की 
चोटी पकडू कर यही दुआ पढ़े । (अबूदाऊद २/२४८ इब्ने माजा 
१/६१७ और देखिए सहीह इव्ने माजा १/३२४ ) 


8- बीवी के पास आने से पहले की दुआ 
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१९२. अल्लाह के नाम से । ऐ अल्लाह हमें शैतान से बचा और 
जो (औलाद) हमें अता करे उसे भी शैतान से बचा । (बुखारी 
६/१४१ मुस्लिम २/१०२८) 
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82- गुस्सा आ जाने के वक्त की दुआ 
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१९३. मैं शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। 
(बुखारी ७/९९ मुस्लिम ४/२०१५ ) 


83 - मुसीबत्‌ में मुब्तला 
आदमी को देखने के वक्त की दुआ 


oe HS le eT 4, SNE Es bE ll ॐ i -94 
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१९४. तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिस ने मुझे उस 
चीज से आफियत्‌ दी जिस में तुझे मुब्तला किया है और उस 


ने मुझे अपने पैदा किए हए बहुत से लोगों पर फजीलत्‌ 
बख्शी । ( त्रिमिजी ५/४९४, ५/४९३ और देखिए सहीह त्रिमिजी ३/१५३ ) 


84- मजलिस्‌ में पढ़ने की दुआ 


अब्दुल्लाह बिन उमर (रजियल्लाहु अन्हुमा) बयान करते हैं कि 
रसूलुल्लाह # के लिए एक ही मजलिस में उठने से पहले सौ 
(१००) बार यह दुआ शुमार की जाती थी : 


i Be is i 3 -I95 


हिसस्‍्नुल मुस्लिम 2 


न] 





१९५. ऐ मेरे रब्‌ मुझे बख्श दे और मेरी तौबा कबूल फरमा 
बेशक तू बहुत तौबा कबूल करने वाला , बहुत ज्यादा बख्शने 
वाला है । (त्रिमिजी वगैरह और देखिए सहीह त्रिमिजी ३/१५३ और सहीह 
इब्ने माजा २/३२१ शब्द त्रिमिजी के हैं ) 


85- मजलिस के गुनाह दूर करने की दुआ 
(मजलिस क कफ़्फारा) 


Hi ही 0] ३ ५ Sf igs c 3,05५) «80 5४५... -I96 
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१९६. ऐ अल्लाह तू पाक है और तेरे लिए हर प्रकार की तारीफ 
है । मैं शहादत्‌ देता हुँ कि तेरे सिवा कोई इबादत्‌ के लायक्‌ 
नहीं । मैं तु से माफी चाहता हुँ और तुभ से तौबा करता 
हूँ । ( त्रिमिजी , अबूदाऊद , नसाई , इव्नेमाजा और देखिए सहीह त्रिमिजी 
३/१५३, आइशा (रजि) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह # किसी मजलिस में 
बैठते या कुरआन पढ़ते या नमाज पढ़ते तो उसका इखतिताम इस दुआ पर 
करते थे ..... नसाई की अमलुल यौम वल-लैला न.३०८, मुसनद्‌ अहमद्‌ 
६/७७, डा. फारुक हमादा ने नसाई की अमलुल यौमि वल-लैला की 
तहकीक पृष्ठ २७३ में इसे सहीह कहा है ) 


86- (गफरल्लाहु लका) यानी अल्लाह तुभे 
माफ फरमाये कहने वाले के लिए दुआ 
(( 2) ) -I97 
१९७. और तुझे भी माफ करे । 





हिस्लुल मुरिंलम LE 


SS z” 


न.४२१, डा. फारुक हमादा की तहकीक) 
87- अच्छा सुलूक करने वाले के लिए दुआ 
००2 A 5} 77 
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१९८. अल्लाह तआला तुभे बेहतरीन बदला दे । 


(त्रिमिजी हदीस २०३५ और देखिए सहीहुल्‌ जामिञ्‌ हदीस न० - ६२४४ 
और सहीह त्रिमिजी २/२००) 


88- दज्जाल से महफूज रहने के वजाईफ 


१९९. (१) जो आदमी सूरा कहफ्‌ के शुरू की दस्‌ आयतें याद 
कर ले वह दज्जाल से महफूज (सुरक्षित) रहेगा । 


~ 


( मुस्लिम १/५५५, और एक रिवायत में है सूरा कहफ्‌ की आखिरी दस 
आयतें मुस्लिम १/५५६) 


(२) हर नमाज के आखिरी तशहहद के बाद दज्जाल के 


wr 


फित्ने से पनाह माँगना । ( देखिए इसी किताब में दुआ न०-५५,५६) 


89- (मुझे तुम से अल्लाह के लिए 
मोहब्बत्‌ है) कहने वाले के लिए दुआ 


4 2g A -200 
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२००. वह हस्ती (अल्लाह) तुभ से मोहब्बत्‌ करे जिस के लिए तूने 
मुभ से मोहब्बत्‌ की । (अबूदाऊद ४/३३३, शैख अलबानी ने सहीह 
सुनन अबू दाऊद ३/९६५ में इसे हसन कहा है ) 


90- माल व दौलत पेश 
करने वाले के लिए दुआ 
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२०१. अल्लाह तुम्हारे लिए तुम्हारे परिवार और माल व दौलत 
में बरकत्‌ दे । ( बुखारी फतहुल बारी के साथ ४/८८) 


SS ~ 


9:- कर्ज अदा करते समय 
कर्ज देने वाले के लिए दुआ 
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२०२. अल्लाह तआला तेरे लिए तेरे परिवार और माल में 


बरकत्‌ दे । कर्ज का बदला तो सिर्फ तारीफ (शुकिया) और 
अदा करना है । 


(नसाई की अमलूल यौमि वल-लैला पृष्ठ :३००, इब्ने माजा २/८०९ और 
देखिए सहीह इब्ने माजा २/५५) 


हिस्ल्ुल मुस्लिम dorm 


92- शिर्क से डरने की दुआ 





७ SEs ८० ४ ७५ ४ ४ oe 3. i 203 
TY 
२०३. ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह माँगता हूँ इस बात से कि मैं 
जानते हुए तेरे साथ किसी को शरीक बनाऊं । और मैं तुझ से 
बखशिश्‌ माँगता हूँ उन गुनाहों से जो मैं नहीं जानता । 


( मुस्तद अहमद ४/४०३ और देखिए सहीहुल्‌ जामिअ ३/२३३ और अलबानी 
की सहीह तरगीब व तरहीब १/१९ ) 


93- बरकत की दुआ देने वाले के लिए दुआ 


(CW 5 2५93 )) -204 
२०४. अल्लाह तुभे भी बरकत्‌ दे । 


( इव्नुस्सुन्नी पृष्ठ १३८ हदीस न०-२७८ और देखिए इव्नुल्‌ कैयिम्‌ की 
किताब अलवाबिलुस्सैयिब्‌ पृष्ठ : ३०४, तहकीक बशीर मुहम्मद ऊयून ) 


94- बद्‌ फाली को नापसन्द करने की दुआ 
HE Ys 22५ Ye Fs Sb ५ 27५ ५ kl -205 


२०५. ऐ अल्लाह नहीं है कोई नहूसत्‌ मगर तेरी ही नहूसत्‌ ( 
यानी तेर ही हुक्म से) और नही है कोई भलाई मगर तेरी ही 
भलाई और तेरे सिवा कोई इबादत्‌ के लायक नहीं । 


हिस्लुल मुस्लिम क 
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अहमद २/२२०, इन्नुस्सुन्ती न. २९२, ओर अलबानी ने अल्अहादीसुस्सहीहा 
३/५४, न. १०६५ में इसे सहीह कहा है, किन्तु फाल (नेक फाली) को नबी 
## पसन्द करते थे, इसी लिए एक दफा एक आदकी के मुँह से आप ने एक 
अच्छी बात सुनी तो आप को अच्छी लगी, चुनांचे फरमाया: तेरी फाल हम 
ने तेरे मुँह से ली है । अब दाऊद, अहमद, शैख अलबानी ने 
अल-अहादीसुस-सहीहा २/३६३ में इसे सहीह कहा है ओर इसकी निसबत 


अखलाकुन-नबी पृष्ठ : २७० में अबुश-शैख की ओर की है 








95- सवारी पर सवार होने की दुआ 
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२०६. अल्लाह के नाम से । हर किस्म की तारीफ अल्लाह के 
लिए है । पाक है वह जात जिस ने इस (सवारी) को हमारे 
काबू में कर दिया है हालाँकि हम इसे अपने काबू में नहीं कर 
सकते थे और हम अपने रब ही की ओर लौट कर जाने वाले हैं 
। सब तारीफ अल्लाह के लिए है। सब तारीफ अल्लाह के लिए 
है । सब तारीफ अल्लाह के लिए है । अल्लाह सब से बड़ा है। 
अल्लाह सब से बड़ा है । अल्लाह सब से बड़ा है । ऐ अल्लाह 
तू पाक है । वाकई मैं ने अपनी जान पर जुल्म किया है, पस्‌ 
मुझे बख्श दे क्योंकि तेरे सिवा कोई गुनाहों को बख्शने वाला 
नहीं । 

( अबूदाऊद ३/३४ त्रिमिजी ५/५०१ और देखिए सहीह त्रिमिजी ३/१५६ ) 
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२०७ . अल्लाह सब से बड़ा है । अल्लाह सब से बड़ा है । 
अल्लाह सब से बड़ा है । पाक है वह जात जिस ने इस को 
हमारे काबू में कर दिया हालाँकि हम इसे अपने काबू में न कर 
सकते थे । ऐ अल्लाह हम अपने इस सफर (यात्रा) में तुक से 
नेकी और तकवा और ऐसे अमल्‌ का सवाल करते हैं जिसे तू 
पसन्द करे । ऐ अल्लाह हमारा यह सफर हम पर आसान कर 
दे और इस की दूरी को हमारे लिए समेट दे । ऐ अल्लाह तू ही 
सफर में (हमारा) साथी और घर वालों में जानशीन्‌ है । ऐ 
अल्लाह मैं तुभ से सफर की मशक्कत से और उसके 
तकलीफदेह मन्जर से और माल तथा घर वालों में बुरी 
तबदीली (या बुरी हालत में लौटने) से तेरी पनाह चाहता हूँ । 


और जब सफर से घर की तरफ वापस्‌ लौटे तो ऊपर की 
दुआ पढ़े और उस के साथ यह दुआ भी पढ़े : 


हिस्ल्ुल मुस्लिम र 
हम वापस लौटने वाले, तोबा करने वाले, इबादत्‌ करने वाले 
और अपने रब्‌ ही की तारीफ करने वाले हैं । ( मुस्लिम २/९९८ 








97- किसी गाँव या शहर 
में दाखिल्‌ होने की दुआ 
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२०८. ऐ अल्लाह ऐ सातों आसमानों के रब्‌ और उन चीजों के 
रब्‌ जिन पर यह साया कर रखे हैं, और सातों जमीनों और उन 
चीजों के रब्‌ जिन को यह उठा रखे हैं, और शैतानों और उन 
चीजों के रब्‌ जिन्हें इन्हों ने गुमराह किया है, और हवाओं के 
रब्‌ और उन चीजों के जो उन्हों ने उड़ायी हैं। में तुझ से इस 
गावँ की भलाई का और इस गावं में रहने वालों की भलाई का 
और इस में मौजूद चीजों की भलाई का सवाल करता हूँ ,और 
में इस गावं की बुराई और इस के बासियों की बुराई से और 
उन चीजों की बुराई से तेरी पनाह माँगता हूँ जो इस में हैं । 

(इमाम हाकिम्‌ ने इसे रिवायत्‌ करके सहीह कहा है और इमाम जहबी ने 

इसकी पृष्टि की है २/१००, इब्नुस्सुन्नी न. ५२४, हाफिज ने अज़कार की 

तखरीज में इसे हसन कहा हे ५/१५४, शेख बिन्‌ बाज (रहि) ने फरमाया 
है, देखिए तुहूफतुल्‌ 


_ 


नसाई ने इसे हसन्‌ सनद के साथ रिवायत किया 
अखूयार पृष्ठ ३७ ) 
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98- बाजार में दाखिल होने की दुआ 
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२०९. अल्लाह के सिवा कोई इबादत्‌ के लायक नहीं । वह 
अकेला है उस का कोई शरीक नहीं । उसी का मुल्क है और 
उसी के लिए तारीफ है । वह जिन्दा करता है और मारता है । 


और वह जिन्दा है उसे मौत नहीं आती उसी के हाथ में सब 
भलाई है और वह हर चीज पर कादिर है । 


( त्रिमिजी ५/२९१ हाकिम्‌ १/५३८, शैख अलबानी ने सहीह इब्ने माजा 
२/२१ और सहीह त्रिमिजी ३/१५२ में इसे हसन कहा है) 


99- सवारी के फिसलूने या 
गिरने के समय की दुआ 
०0 हा -2]0 


२१०. अल्लाह के नाम से । ( अबूदाऊद ४/२९६ और शैख अलबानी ने 
इसे सहीह अबू दाऊद ३/९४१ में सहीह कहा है ) 


00- मुसाफिर की मुकीम के लिए दुआ 


SN >> 2 री a 52 ०7 £ 
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२११. मैं तुम्हें उस अल्लाह के हवाले करता हूँ जिस के हवाले 
की हुई चीजें कभी नष्ट और बरबाद नहीं होतीं । (अहमद 
२/४०३, इब्ने माजा २/९४३ और देखिए सहीह इब्ने माजा २/१३३ ) 


04- मुकीम आदमी की 
मुसाफिर के लिए दुआ 


les wl 9 ८ Sols ¢ Cs Wl ६५८८ -2]2 


२१२. मैं तेरे दीन, तेरी अमानत्‌ और तेरे आखिरी अमल को 
अल्लाह के हवाले करता हूँ । (अहमद्‌ २/७ त्रिमिजी ५/४९९ और 
देखिए सहीह त्रिमिजी २/१५५ ) 
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२१३. अल्लाह तआला तुझे तकवा अता करे और तेरे गुनाह 
बख्शे और तू जहाँ कहीं भी रहे अल्लाह तआला तेरे लिए भलाई 
आसान कर दे । (त्रिमिजी और देखिए सहीह त्रिमिजी ३/१५५) 


02- सफर के दौरान तस्बीह और तकबीर 


(०४५ by ८४७७४ ७०० bl] LS) te i Py ps db -2l4 


(Ce 





हिसस्‍्नुल मुस्लिम Pe लि 


>> 


तकबीर ((अल्लाहु अकबर )) पढ़ते और नीचे उतरते तो तस्बीह 
((सुब्हानल्लाह)) कहते थे । (बुखारी फत्हुल बारी के साथ ६/१३५) 


03- मुसाफिर की दुआ जब वह सुबह करे 


८४०० ७४५ GE ४०४ yc Hie Role Ra 2S 
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२१५. एक सुनने वाले ने हमारी ओर से अल्लाह की तारीफ 

और उस के हम पर जो अच्छे इनआमात और एहसानात हैं 

उन का शुक्र सुना । ऐ हमारे रब्‌ हमारा साथी बन जा और 

हम पर फजूल फरमा । आग से अल्लाह की पनाह मांगते हुए ( 

हम) यह दुआ करते हैं । ( मुस्लिम ४/२०८६ ) 

04- सफर के दौरान या बिना 


सफर के किसी जगह ठहरने की दुआ 


GE bo wis dh >५४, ३. -2]6 
२१६. मैं अल्लाह के पूरे कलिमात के साथ पनाह चाहता हूँ उस 
चीज की बुराई से जो उस ने पैदा की है । ( मुस्लिम ४/२०८०) 
:05- सफर से वापसी की दुआ 


जब रसूलुल्लाह # किसी जंग या हज्ज से वापस लौटते तो हर ऊँची 
जगह पर तीन बार अल्लाहु अकूबर कहते, फिर यह दुआ पढ़ते : 


हिस्लुल मुस्लिम fe ड 
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२१७. अल्लाह के सिवा कोई भी इबादत्‌ के लायक नहीं । वह 
अकेला है उस का कोई शरीक नहीं, उसी के लिए मुल्क है । 
उसी के लिए तारीफ है और वह हर चीज़ पर कादिर है । हम 
वापस लौटने वाले, तौबा करने वाले, इबादत्‌ करने वाले और 
केवल अपने रब्‌ की तारीफ करने वाले हैं । अल्लाह ने अपना 
वादा सच्चा कर दिखाया और अपने बन्दे की मदद की और 


अकेले अल्लाह ने सारे लश्करों को शिकस्त दी (पराजित कर 
दिया) (बुखारी ७/१६३ मुस्लिम २/९८० ) 


06- खुश्‌ खबरी या ना पसन्दीदा 
बात सुनने वाला क्या कहे ? 


२१८. रसूलुल्लाह ## के पास अगर कोई खुश करने वाली 
खबर आती तो आप फरमाते : 


(CSE कह 2०० hd Ki) 
सब तारीफ अल्लाह ही के लिए है जिस के इन्‌आम से अच्छे 
काम मुकम्मल्‌ होते हैं । 


और अगर आप को कोई ना पसन्दीदा मामला पेश आता तो 
फरमाते : 


हिस्लुल मुस्लिम अ 
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(७ ४ Eb Le) 
हर हाल में तमाम तारीफ अल्लाह ही के लिए है। 


_ 


(इब्नुस्सुन्नी की अमलुल यौमि वल-लैला, इमाम हाकिम्‌ ने इसे रिवायत्‌ 
करके सहीह कहा है १/४९९, शैख अलबानी रहिमहुल्लाह ने सहीहुल्‌ जामिओ्‌ 
में इसे सहीह कहा है ४/२०१) 

07- रसूलुल्लाह #& पर 


दरूद भेजने की फजीलत्‌ 
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२१९. रसूलुल्लाह # ने फरमाया जो आदमी मुक पर एक बार 
(दरूद भेजे गा अल्लाह तआला उस पर दस रहमतें नाजिल 
फरमाये गा । ( मुस्लिम १/२८८) 
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२२०. रसूलुल्लाह ## ने फरमाया : (( मेरी कब्र को मेलागाह न्‌ 
बनाओ और मुझ पर दरूद भेजो । तुम जहाँ भी हो तुम्हारा 
दरूद मुझे पहुँच जाता है । ( अबूदाऊद २/२१८ अहमद २/३६७ शैख 
अलूबानी रहि ने सहीह अबू दाऊद में इसे सहीह कहा है २/३८३ ) 


(Cle he mb १०८० ००४३ ७ | 5) : EJs 22] 


२२१. रसूलुल्लाह ई ने फरमाया : बखील (कन्जूस) वह है 
जिस के पास मेरा जिक्र हो और वह मुक पर दरुद न भेजे । 
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(त्रिमिजी ५/५५१ और देखिए सहीहुल्‌ जामिञ्‌ ३/२५ और सहीह त्रिमिजी 
३/१७७) 
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(CPL एङ 
२२२. रसूलुल्लाह # ने फरमाया : अल्लाह तआला के कुछ 
ऐसे फरिश्ते हैं जो जमीन में घूमते फिरते हैं बह मेरे उम्मतियों 


का सलाम मुभे पहुंचाते हैं । ( नसाई, हाकिम्‌ २/४२१ और इस हदीस 
को शैख अलबानी (रहि) ने सहीह कहा है देखिए सहीह नसाई १/२७४) 


9 (४ Ms) ४) le (०२ lc Ly) OL 59-223 

(( Sj als | Fe 
२२३. रसूलुल्लाह “छँ ने फरमाया : कोई आदमी जब भी मुभ 
पर सलाम पढ़ता है तो अल्लाह तआला मेरी रूह (प्राण) को 
मेरे बदन्‌ में वापस लौटा देता है ताकि मैं उसे सलाम का 


जवाब दूं । ( अबूदाऊद हदीस न०-२०४१ और शैख अलबानी (रहि) ने 
इस हदीस को हसन्‌ कहा है देखिए सहीह अबूदाऊद १/३८३ ) 


08- सलाम को फैलाना 
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२२४. रसूलुल्लाह # ने फरमाया : तुम जन्नत में दाखिल्‌ नहीं 
हो सकते यहाँ तक कि तुम मोमिन्‌ बनो और तुम मोमिन्‌ नहीं 
होगे यहाँ तक कि आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करो । क्या 
में तुम्हें ऐसी चीज न बताऊ जिस के करने से तुम एक दूसरे 
से मोहब्बत करने लगोगे । आपस में सलाम को खूब फैलाओ । 

(मुस्लिम १/७४, वगैरा) 
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२२५. अम्मार बिन्‌ यासिर (#5) फरमाते हैं कि : तीन चीजें 
ऐसी हैं कि जो आदमी इन तीनों को हासिल्‌ कर ले तो उस ने 
ईमान जमा कर लिया : (१) अपने आप से इन्साफ करना । (२) 
तमाम लोगों से सलाम करना । (३) तन्गदस्त होते हुये भी 
(अल्लाह की राह में) खर्च करना । (बुखारी फतूहुल बारी के साथ 
१/८२ मौकूफ मोअल्लक्‌ यानी यह सहाबी का फरमान है ) 
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COS Oey ८३ 
२२६. अब्दुल्लाह बिन्‌ उमर (रजि.) फरमाते हैं कि एक आदमी 
ने रसूलुल्लाह € से सवाल किया कि इस्लाम का कौन सा 
काम सब से बेहतर है ? आप € ने फरमाया: (( यह कि तुम 
खाना खिलाओ और जिसे तुम पहचानते हो और जिसे नहीं 


पहचानते सब से सलाम करो । )) (बुखारी फतहुल बारी के साथ 
१/५५ मुस्लिम १/६५) 


हिस्लुल मुरिंलम seems 


SS z” 





09- काफिर के सलाम का 
जवाब किस तरह दिया जाए 
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२२७. रसूलुल्लाह # ने फरमाया कि : जब यहूद व नसारा 
तुम से सलाम करें तो तुम उन्हें जवाब में कहो : 

le) 

(और तुम पर भी) 


( बुखारी फतहुल बारी के साथ ११/४२ और मुस्लिम ४/१७०५) 


0- मुर्ग बोलने और 
गदहा हींगने के वक्त की दुआ 


wy ip cals oo Wb Flo pis = 228 
डा, १७ ८ 20०७) (० BU Ug JL Gi ७०० ly Ee 
२२८. रसूलुल्लाह ## ने फरमाया कि : जब तुम मुर्ग की बाँग 
सुनो तो अल्लाह तआला से उस का फज्ल मांगो (मिसाल के 
तौर पर यह पढ़ो) : 


i के गज 
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क्योंकि वह फरिश्ता देखता है, और जब गदहे की आवाज सुनो 
तो शैतान से अल्लाह की पनाह माँगों क्योंकि वह शैतान देखता 
है । (यानी यह पढ़ो : oH 2०० 22 बे ५ 3५# ) ( बुखारी फतहुल 
बारी के साथ ६/३५० मुस्लिम ४/२०९२ ) 


4- रात को कत्तों के 
भूँकने के वक्त की दुआ 


५ 93 %७ 0५ mol 563 ANY EL «० bl) - 229 
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२२९. रसूलुल्लाह # ने फरमाया कि जब तुम रात के वक़्त 
क॒त्तों के भूँकने और गदहों के हींगने की आवाज सुनो तो उन 
से अल्लाह की पनाह माँगों क्योंकि वह ऐसी चीजें देखते हैं 
जिन्हें तुम नहीं देख पाते । (अबूदाऊद ४/३२७, अहमद ३/३०६ और 
शैख अलबानी ने इस हदीस को सहीह अबू दाऊद ३/९६१ में सहीह कहा है) 


42- उस आदमी के लिए दुआ जिसे 
तुम ने बुरा भला कहा हो या गाली दी हो 
अबू हुरैरा (रजि) फरमाते हैं कि उन्हों ने रसूलुल्लाह € को यह 
दुआ करते हुए सुना : 
A HES ed ४६८. oof ४४ sy -230 
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२३०. ऐ अल्लाह जिस किसी मोमिन को मैं ने बुरा भला कहा 
हो तो कयामत्‌ के दिन इसे उस के लिए अपने करीब होने का 
जरिया बना दे । (बुखारी फतहुल बारी के साथ ११/१७१, मुस्लिम 
४/२००७, मुस्लिम के शब्द हैं: 4५336) ४ ६८७ (इस को उसके लिए 
पाकीजगी और रहमत का जरिया बना दे ।) 


43- मुसलमान किसी 
मुसलमान की तारीफ में क्या कहे 


iba Je Y २१०० ०२७ osu ०७ bl : ff J -23] 
DS EIS TN FEN 

pe eco 
२३१. आप #&# ने फरमाया : जब तुम में से किसी को जरूर 
ही किसी की तारीफ करनी हो तो यह कहे : 


में समता हूँ कि फलाँ आदमी ऐसे और ऐसे (मिसाल के तौर 
पर नेक, परहेजगार, दीनदार्‌ वगैरा )) है, और अल्लाह उस 
का हिसाब लेने वाला है और मैं किसी को अल्लाह के सामने 
पाक नहीं करार दे सकता । यह तारीफ भी उस वक्त करे जब 
यह खूब अच्छी तरह जानता हो । (मुस्लिम ४/२२९६ ) 


4- जब मुसलमान 
अपनी तारीफ सुने तो क्या कहे 
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[5 ६ = 5] 
२३२. ऐ अल्लाह जो यह लोग मेरे बारे में कह रहे हैं उस पर 
मेरी पकड़ मत करना और मुझे माफ कर दे वह जो ये नहीं 


जानते हैं । [ और मुझे उस से बेहतर बना दे जो ये मेरे बारे 


में गुमान करते है || (बुखारी की अदबुल मुफरद न.७६१, शैख 
अलबानी ने सहीहुल्‌ अदबिल्‌ मुफरद्‌ न.५८५ में इसकी सनद को सहीह कहा 
है, दोनों बरेकिटों के बीच के शब्द बैहकी ने शुअबुल ईमान ४/२२८ में एक 
दूसरी सनद से ज्यादा किए हैं) 

5- हज्ज या उम्रा का इहराम 


बाँधने वाला तलूबिया कैसे कहे 


A Hs YO el ef 233 
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२३३. मैं हाजिर हँँ। ऐ अल्लाह मैं हाजिर हुँ । मैं हाजिर हुँ तेरा 


कोई शरीक नहीं , मैं हाजिर हुँ । बेशक तमाम तारीफ और 
नेमत्‌ और बादशाही तेरे ही लिए है । तेरा कोई शरीक नहीं । 


( बुखारी फतहल बारी के साथ ३/४०८ मुस्लिम २/८४१) 
6- हज्रे अस्वद्‌ वाले कोने 
पर अल्लाहु अकबर कहना चाहिए 
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२३४. नबी #ँ ने ऊंट पर सवार हो कर बैतुल्लाह का तवाफ 
किया । जब आप ## हज्रे अस्वद्‌ वाले कोने के पास आते तो 
उस की तरफ अपने पास मौजूद किसी चीज से इशारा करते 


और ((अल्लाहु अकबर)) कहते । (बुखारी फतृहुल बारी के साथ 
३/४७६) किसी चीज से मुराद छड़ी है । देखिए बुखारी फत्हुल बारी के साथ 
३/४७२ ) 


7- रुकने यमानी और हज्रे 
अस्वद्‌ के दरमियान दुआ 


"2 Ole Bs FN SS GM SU) -235 


२३५. ऐ हमारे रब्‌ हमें दुनिया और आखिरत्‌ में भलाई अता 
फरमा और हमें जहन्नम के अजाब से बचा । 


(अबूदाऊद २/१७९ अहमद ३/४११ शरहुस्सुन्ना लिल्‌ बगृवी ७/१२८, 
अलबानी ने सहीह अबू दाऊद १/३५४ में इसे हसन कहा है) 


8- सफा और मरवा पर ठहरने की दुआ 


जब आप## सफा के करीब पहुँचे तो फरमाया : 


ROCESS हक अर IE 2026 
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२३६. सफा और मरवा (यह दोनों पहाड़ियाँ) अल्लाह की 

निशानियों में से हैं । मैं उसी से शुरू कर रहा हूँ जिस से 

अल्लाह ने शुरू किया है । 

फिर आप ने सफा से सई शुरू की, उस पर चढते गए यहाँ 

तक कि बैतुल्लाह नजर आने लगा, फिर आप ने किब्ला की 

तरफ मुहँ किया और अल्लाह की तौहीद और बड़ाई बयान 

करते हुए यह दुआ पढ़ी : 

HI PEE EASE DOES EEE YS 
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अल्लाह के सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं । वह अकेला 
है उस का कोई शरीक नहीं, उसी के लिए मुल्क है और उसी 
के लिए तारीफ है और वह हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह के 
सिवा कोई इबादत्‌ के लायक नहीं । वह अकेला है। उस ने 
अपना वादा पूरा किया और अपने बन्दे की मदद की और 
अकेले उस ने सारे लश्करों को शिकस्त दी । 


फिर इसके बीच आप ने दुआ फरमाई, इस तरह आप ने तीन 
बार कहा । हदीस लम्बी है और उस में यह भी है कि नबी £ 
ने मरवा पर भी वैसे ही किया जैसे सफा पर किया । 


(मुस्लिम २/८८८) 


49- अरफा के दिन (९जुलूहिज्जा) की दुआ 


हिस्लुल मुरिंलम iors 
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रसूल ## ने फरमाया : सब से बेहतर दुआ अरफा के दिन की 

दुआ है, और उस दिन जो कुछ मैं ने और मुझ से पहले नबियों 

ने कहा उस में सब से अफज़ल यह है : 

pS RO UR ECM RPO EU 206 8, 
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२३७. अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं । वह 


अकेला है, उस का कोई शरीक नहीं, उसी के लिए बादशाही है 
और उसी के लिए तारीफ है और वह हर चीज पर कादिर है । 


(त्रिमिजी, शैख अलबानी ने सहीह त्रिमिजी ३/१८४ और सिलसिला सहीहा 
४/६ में इसे हसन कहा है ) 


20- मशुअरे हराम के पास की दुआ 


२३८. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कृसवा (ऊटनी) पर सवार 
हो गये। जब मशअरे हराम (मुजूदलूफा) पहुँचे तो किब्ला की ओर 
मुंह कर के अल्लाह तआला से दुआ की, अल्लाहु अकूबर, 
लाइलाहा इल्लल्लाह और तौहीद के कलिमात कहते रहे। अच्छी 
तरह रोशनी होने तक यहीं ठहरे रहे। फिर सूरज निकलने से पहले 
यहाँ से रवाना हो गये। (मुस्लिम २/८६१) 


24- जमरात की रमी के 
वकत हर ककरी के साथ तकूबीर 


२३६. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीनों जमरात के पास 
जब भी क॑करी फेंकते अल्लाहु अकूबर कहते, फिर आगे बढ़ते और 


हिस्लुल मुरिंलम ye555, 
पहले और दूसरे जमरा के बाद किब्ला की ओर मुँह करके अपने दोनों 
हाथ उठाकर दुआ करते। किन्तु जमरा अकृबा (आखिरी जमरा) की 
रमी करते हुये हर ककरी के साथ अल्लाहु अकूबर कहते और उसके 
पास बिना ठहरे हुये वापस हो जाते। 

(बुखारी फत्हुल बारी के साथ ३/५८३, ३/५८४, और इसके शब्द यहीँ देखिये, 
बुखारी फत्हुल बारी के साथ ३/५८१, मुस्लिम ने भी इसे रिवायत किया है) 


न] = 


22- तअज्जुब्‌ और 
खुश कुन काम पर दुआ 


oA) 
२४०. अल्लाह पाक है । 
(बुखारी फत्हुल बारी के साथ १/२१०, ३९०, ४१४ मुस्लिम ४/१८५७ ) 
pe SEN 
5 ‰। -24] 
२४१ . अल्लाह सब से बड़ा है। 
(बुखारी फत्हुल बारी के साथ ८/४४१ और देखिए सहीह त्रिमिजी २/१०३, 
२/२३५, मुसनद अहद ५/२१८ ) 


।23- खुशखबरी मिलने पर क्या करे? 


२४२. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी खुश करने वाली 
चीज़ की ख़बर मिलती तो आप अल्लाह तआला का शुक्र अदा 
करते हुये सजूदा में गिर पड़ते। (अबू दाऊद, त्रिमिजी, इब्ने माजा, देखिए 
सहीह इब्ने माजा १/२३३, इर्वाउल गलील २/२२६) 
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24- जो आदमी अपने जिस्म में 
दर्द महसूस करे वह क्या दुआ पढ़े 


रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिस्म के 
जिस हिस्से में तकलीफ हो उस पर अपना हाथ रखो और तीन 
बार कहो: 


~ 
° 
alll (४ 
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अल्लाह के नाम से। 
और सात बार यह दुआ पढ़ो: 
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२४३. मैं अल्लाह तआला और उसकी कुदरत्‌ की पनाह 
पकड़ता हूँ उस चीज के शर्‌ (बुराई) से जो मैं पाता हूँ और 
जिस से डरता हुँ। ( मुस्लिम ४/१७२८ ) 


।25- अपनी नजर लग 
जाने का डर हो तो क्या कहे 


२४४. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः जब तुम 
में से कोई आदमी अपने भाई या अपने यहाँ या अपने माल में 
खुश करने वाली चीज़ देखे तो उसे बरकत की दुआ करनी चाहिए, 
क्योंकि नज़र लग जाना हक्‌ है। (मुसनद अहमद ४/४४७, इब्ने माजा, 
मालिक, अलबानी ने सहीहुल जामिअ में इसे सहीह कहा है १/२१२, देखिए 
जादुल मआद अरनाऊत की तहकीक ४/१७०) 
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।26- घबराहट के समय क्या कहा जाए ? 


(il | i ५) -९ ६० 
२४५. अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। 
(बुखारी फत्हुल बारी के साथ ६/१८१, मुस्लिम ४/२२०८) 
27- आम जानवर या ऊंट 
जबहू करते समय क्या कहे? 
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२४६. अल्लाह के नाम से जबह करता हूँ । अल्लाह सब से 


~ 


बड़ा है [ ऐ अल्लाह यह कुरबानी तेरी ही तरफ से और तेरे ही 


लिए है] ऐ अल्लाह यह (कुरबानी) मेरी तरफ से कबूल फरमा 
| 


( मुस्लिम ३/१५५७ बैहकी ९/२८७ बरैकिट के बीच के शब्द बैहकी वगैरा 
के हैं, और आखिरी जुमला मुस्लिम की रिवायत का अर्थ है ) 


28- सरकश्‌ शैतानों के 
फरेब और चाल से बचने की दुआ 
a ab NG Ad Sl od sos sl = 24T 
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२४७. मैं अल्लाह के उन मुकम्मल्‌ कलिमात की पनाह पकड़ता 
हुँ जिन से कोई नेक और कोई बुरा आगे नहीं गुजर सकता 
उस चीज़ की बुराई से जिसे उस ने पैदा किया और वजूद 
बख्शा और फैलाया, और उस चीज़ की बुराई से जो आसमान 
से उतरती है, और उस चीज़ की बुराई से जो उस में चढ़ती 
है, और उस चीज की बुराई से जो उस ने जमीन में फैलाया 
और उस की बुराई से जो उस से निकलती है और रात और 
दिन के फितूनों के शर से और रात के वक्‍त हर आने वाले की 
बुराई से सिवाए उस रात को आने वाले के जो भलाई के साथ 
आए । ऐ बहुत ज्यादा रहम करने वाले । ( अहमद ३/४१९ सहीह 
सनद्‌ के साथ, इब्नुस सुन्नी न. ६३७, अरनाऊत ने तहाविया की तखरीज़ 
पृष्ठ १३३ में इसकी सनद को सहीह कहा है, देखिए मजमऊज्जवाइद 
१०/१२७) 


24- तौबा और इस्तिगूफार 
(अल्लाह से माफी और बख्शिश्‌ माँगना) 
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२४८. रसूलुल्लाह € ने फरमाया : अल्लाह की कसम मैं दिन 
में सत्तर मर्तबा से ज्यादा अल्लाह से बखूशिश मागता और उस 
के सामने तौबा करता हूँ । ( बुखारी फत्हुल बारी के साथ ११/१०१) 
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२४९. नबी # ने फरमाया : ऐ लोगो अल्लाह के सामने तौबा 
करो, में दिन में सौ (१००) बार उस के सामने तौबा करता 
हँ। (मुस्लिम ४/२०७६ 
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२५०. आप ##& ने फरमाया : जो आदमी यह दआ पढ़े: 
(CD bd HYUN) 


7 


में अजमत वाले अल्लाह से माफी माँगता हुँ जिस के सिवा 
कोई इबादत के लायक्‌ नहीं वह हमेशा जिन्दा रहने वाला और 
सब को कायम रखने वाला है और मैं उसके सामने तौबा 
करता हूँ । 


तो अल्लाह तआला उसे बख्श देता है चाहे वह लड़ाई के मैदान 
से भागा हुआ हो । (अबूदाऊद २/८५, त्रिमिजी ५/५६९, और हाकिम ने 
इसे रिवायत कर के सहीह कहा है और जहबी ने इसकी पुष्टि की है, और 
शैख अलबानी ने भी इसे सहीह कहा है, देखिए सहीह त्रिमिजी ३/१८२, 
जामिउल उसूल ४/३८९-३९० तहकीक अरनाऊत) 
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करीब रात के आखिरी हिस्से में होता है । अगर तुम उन लोगों 
में शामिल्‌ हो सको जो उस वक्त अल्लाह को याद करते हैं तो 
हो जाओ । ( त्रिमिजी, नसाई १/२७९, हाकिम और देखिये सहीह त्रिमिजी 
३/१८३, जामिउल उसूल ४/१४४ तहकीक अरनाऊत ) 


२५२. आप ## ने फरमाया : बन्दा अपने रब्‌ से सब से ज्यादा 
करीब सजदे की हालत्‌ में होता है तो सजदे में ज्यादा से 
ज्यादा दुआ किया करो । ( मुस्लिम १/३५०) 


(G7 5 


२५३. अगार मुजनी बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह छँ ने 
फरमायाः मेरे दिल्‌ पर पर्दा सा आ जाता है और मैं दिन में सौ 
(१००) बार अल्लाह से बख्शिश्‌ माँगता हूँ ( मुस्लिम ४/२०७५) 


( इब्नुल्‌ असीर फरमाते हैं कि पर्दा सा आने से मुराद भूल है । क्योंकि आप 
# हमेशा ज्यादा से ज्यादा जिक्र व अजकार, कुर्वत और अल्लाह के 
मुराकृबा में मशगूल रहते थे । लेकिन जब कभी इन में किसी चीज से कुछ 
गफलत्‌ हो जाती या आप भूल जाते तो उसे अपने लिए गुनाह शुमार करते 
El _ ~ अदि धक = दस अधिक जि गे करते ~ देखिए 
और ऐसी हालत्‌ में अधिक से अधिक तोबा व इस्तिगृूफार करते । देखिए 
जामिउल्‌ उसूल २/३८६ ) 
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30- तस्बीह (ॐ ०७८.) तहमीद (ॐ ०+) तहलील 








(ॐ ५! ५! ५) और तकूबीर (5 ॐ) की फजीलत 
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२५४. रसूलुल्लाह ##& ने फरमाया : जो आदमी एक दिन में सौ 
(१००) बार : 
see 0 लि 
पाक है अल्लाह अपनी तारीफों के साथ 


कहे उस के गुनाह माफ कर दिए जाते हैं चाहे वह समुन्दर के 
भाग के बराबर हों । ( बुखारी ७/१६८, मुस्लिम ४/२०७१, सुबह व 
शाम इस दुआ को सौ बार पढ़ने की फजीलत के लिए देखिए इसी किताब 
की हदीस न. ९१ ) 
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२५५. रसूलुल्लाह # ने फरमाया : जो आदमी दस बार यह 
दुआ पढ़े : 
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वह उस आदमी की तरह होगा जिस ने इस्माईल अलैहिस्सलाम 
की औलाद में से चार गुलाम आजाद किए । ( बुखारी ७/६७, 


मुस्लिम शब्द के साथ ४/२०७१, इस दुआ को दिन में सो बार कहने की 
फजीलत के लिए देखिए इसी किताब की हदीस न.९३ ) 
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२५६. रसूलुल्लाह ई ने फरमाया : दो कलमे जबान पर हलके 


हैं लेकिन मीजान (तराजू) में भारी हैं और अल्लाह को बड़े 
प्यारे हैं 

re के॥ SE १०००) i 0७८५ 
पाक है अल्लाह और उसी के लिए हर किस्म की तारीफ है , 
पाक है अजमत्‌ वाला अल्लाह । (बुखारी ७/१६८ मुस्लिम ४/२०७२ ) 
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२५७. रसूलुल्लाह # ने फरमाया : मेरे नजूदीक सुब्हानल्लाह, 
अलूहम्‌दुलिल्लाह, लाइलाहा इल्लल्लाह और अल्लाह अकबर का 
कहना उन तमाम चीजों से ज्यादा महबूब है जिन पर सूरज 
निकलता है । (यानी यह कलिमात कहना दुनिया की सारी 
नेमतों से ज्यादा महबूब है ) ( मुस्लिम ४/२०७२ ) 
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२५८. रसूलुल्लाह ## ने फरमाया : (( क्या तुम में से कोई 
आदमी रोज़ाना एक हजार नेकी कमाने से भी आजिज्‌ है ? 
आप के पास बैठे हुए साथियों में से एक ने कहा हम में से 
कोई एक हजार नेकी केसे कमा सकता है ? आप & ने 
फरमाया : वह सौ बार तस्बीह कहे तो उस के लिए एक हजार 
नेकी लिखी जाएगी या (आप ने फरमाया) उस के एक हजार 
गुनाह मिटा दिये जाएँ गे । (मुस्लिम ४/२०७३) 
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२५९. रसूलुल्लाह # ने फरमाया : जो आदमी 
pry pel dl SE 
अजमतों वाला अल्लाह पाक है अपनी तारीफों के साथ । 


कहता है उस के लिए जन्नत में खजूर का एक पेड़ लगा दिया 

जाता है । (त्रिमिजी ५/५११, हाकिम १/१०५, हाकिम ने इसे सहीह कहा है 

और जहबी ने इसकी पुष्टि की है, देखिए सहीहुल जामिअ ५/५३१, सहीह 

त्रिमिजी ३/१६०) 
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हिस्लुल मुस्लिम अ 
२६०. नबी “छ ने फरमाया : ऐ अब्दुल्लाह बिन्‌ कैस क्या मैं 
तुझे जन्नत के खजानों में से एक खजाना न बताऊं ? मैं ने 
कहा या रसूलल्लाह क्यों नहीं जरूर बतायें ! आप छ ने 
फरमाया: तुम कहो 








LYDON 


अल्लाह की तौफीक के बिना न गुनाह से बचने की हिम्मत है न 
नेकी करने की ताकृत। (बुखारी फत्हुल बारी के साथ ११/२१३, मुस्लिम 
४/२०७६) 
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२६१. रसूलुल्लाह # ने फरमाया : चार कलिमात अल्लाह के 
यहाँ सब से ज्यादा महबूब हैं 

Meo SMS ed ede 


और इन में से जिस से भी चाहो शुरू करो कोई हरज नहीं । 


(मुस्लिम ३/१६८५) 
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२६२. एक आराबी (दिहाती) रसूलल्लाह ई के पास आया और 
कहने लगा मृझे कुछ कलाम सिखायें जो मैं कहा करूँ । आप 
# ने फरमाया कहो : 

dp ees ld Cody 
(CoS pl HOYLE ४) 209 ४ ८४-०४ ००) WN 0७५० 
अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं वह अकेला है 
उस का कोई शरीक नहीं । अल्लाह सब से बड़ा है बहुत बड़ा 
और तमाम तारीफ केवल अल्लाह ही के लिए है बहुत ज्यादा । 
अल्लाह बहुत पाक है जो सारे जहानों का रब्‌ है । अल्लाह 
गालिब और हिकमत वाले की तौफीक के बिना न बुराई से बचने 
की हिम्मत है न नेकी करने की ताकृत। 


दिहाती ने कहा यह तो मेरे रब के लिए हैं, मेरे लिए क्या है ? 
आप € ने फरमाया कहो : 

(C59 (20 ५५६०७ ५८०5० Hl) 
ऐ अल्लाह मुझे बख्श दे, मु पर रहम कर, मुभे हिदायत्‌ दे 
और मुझे रोजी दे । ( मुस्लिम ४/२०७२ अबू दाऊद ने यह ज्यादा 


किया है कि जब वह दिहाती वापस जाने लगा तो आप # ने फरमाया : 
इसने अपने दोनों हाथ भलाई से भर लिये, १/२२०) 
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हिस्ल्ुल मुस्लिम जी 
२६३. जब कोई आदमी मुसलमान होता तो नबी # उसे 
नमाज सिखाते फिर उसे इन कलिमात के साथ दुआ करने का 
आदेश देते: 


(C555) sie) sl “9 ड i) 0-६) 
ऐ अल्लाह मुझे बख्श दे , मुझ पर रहम कर , मुझे हिदायत्‌ 
दे, मुझे आफियत्‌ दे और मुझे रोजी दे । 


( मुस्लिम ४/२०७३, मुस्लिम की एक रिवायत में है कि यह कलिमात तेरे 
लिए तेरी दुनिया और आखिरत जमा कर दें गे ) 
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२६४. नबी “छँ का फरमान है कि सब से अफजल्‌ दुआ 
अलहमदुलिल्लाह है और सब से अफज़ल जिक्र लाइलाहा 


इल्लल्लाह है । (त्रिभिजी ५/४६२, इब्ने माजा २/१२४९, हाकिम १/५०३ 
हाकिम ने इसे सहीह कहा है और जहबी ने इसकी पष्टि की है, देखिए 
सहीहुल जामिअ १/३६२ 
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२६५. अलबाकियातुस्सालिहात (अर्थात बाकी रहने वाले नेक 
अमल्‌ ) यह हैं : 
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अल्लाह पाक है, और सब तारीफ अल्लाह के लिए है, और 
अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लाइक नहीं, और अल्लाह सब से 
बड़ा है, और नहीं है बुराई से बचने की हिम्मत और न नेकी 
करने की ताकृत मगर अल्लाह की तौफीक से। (अहमद हदीस न०- 
५१३ तरतीब अहमद शाकिर, इसकी सनद सहीह है, और देखिए मजमउज्जवाइद 
१/२६७, हाफिज़ इब्ने हजर ने बुलूगुल मराम में इसे अबू सईद की रिवायत से 
नसाई के हवाले से नकल किया है और फरमाया है कि इसे इव्ने हिब्बान और 
हाकिम ने सहीह कहा है॥ 


34- नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
तस्बीह कैसे पढ़ते थे ? 


HN Co) 6 ५४० 2) 3, ०४ WM Ms oe 266 

(Ce ger in 
२६६. अब्दुल्लाह बिन्‌ अम्र (रजियल्लाह अन्हुमा) फरमाते हैं कि 
में ने नबी #& को अपने दायें हाथ से तस्बीह गिनते देखा । 


(अबूदाउद शब्द के साथ २/८१ त्रिमिजी ५/५२१ और देखिए सहीहुल्‌ 
जामिअ्‌ ४/२५१ हदीस न. ४८६५) 


32- मुख़तलिफ नेकियाँ और जामिअ आदाब 
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२६७. रसूलृल्लाह # ने फरमाया : जब रात का अंधेरा छा 
जाये या फरमाया जब शाम हो जाए तो अपने बच्चों को रोक 
लिया करो क्योंकि उस समय शैतान फैलते हैं और जब रात 
का कुछ हिस्सा बीत जाए तो उन्हें छोड़ दो, और बिस्मिल्लाह 
पढ़ कर दरवाजे बन्द कर दिया करो क्योंकि शैतान बन्द 
दरवाज़ा नहीं खोलता, और अल्लाह का नाम लेकर अपने 
मश्कीजों के मुँह तस्मे से बाँध दिया करो और अल्लाह का नाम 
लेकर अपने बरतन्‌ ढाँप दिया करो चाहे (अगर ढाँकने के लिए 
कुछ न मिले तो) उन पर कोई चीज ही रख दिया करो और 
अपने चिराग बुझा दिया करो । 


(बुखारी फत्हुल बारी के साथ १०/८८, मुस्लिम ३/१५९५) 





